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[ तीसरा भाग ] 
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असमर्थ 


सुद्गरक 
9 


दुरियागंज दिछली 


भूमिका 


मेंने सन्‌ १६२९ से प्रारम्भ करके आठ-दस वर्षो तक ग्रामगोतों के संग्रह 
का काम किया था। उसी समय मेंने कुछ कहावतें भी एकत्र कर ली थीं। 
सन्‌ १६३१ में मेंने धाध ओर भड्ठरी की कहावतों का एक छोटा सा संग्रह हिंदु- 
सतानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था । उसके बाद गत उनन्‍्नीस 
वर्षों में दो ही तीन हिन्दी-साहित्यकारों ने संग्रह का काम आगे बढ़ाया है। 
साहिसत्यकारों की यह दीघंसूत्रता चिन्तनीय है । भारत की कई बोलियां और 
भाषाओं, जैसे बंगला, मराठी, मेवाड़ी ओर मालवों आदि के संग्रद्द प्रकाशित 
हो चुके हैं; पर हिन्दी में विद्वानों का ध्यान श्रभो इस ओर आकर्षित नहीं 
हुआ दहै। अतएव में हिन्दी के युवक साहित्यकारों से अनरोध करता हूँ कि वे 
एक एक बोलियों का प्रांत डॉट लें और गांव गांव में घूमकर देहातियों की 
बातों से कान लगाकर उनमें से कहात्रत निकाल लें, और उन्हें प्रकाशित 
कराके साहित्य की एक बड़ो कमी की पूर्ति कर दें। इससे हिन्दी साहित्य और 
साहित्यकार दोनों पर उनका स्थायो उपकार होगा और कहावतों हो की तरह 
उनका यश भी अजर-अमर हो जायगा । कहावतें और पहेलियां बिना कुछ 
घटाये-बढ़ाये मेने ज्यों की तयों दे दी हैं । 

मेरे पास अबतक कहावतों क़ा जो संग्रह धा, मेंने उसे इस संग्रह में दे 
दिया है; पर यह दाल में नमक के बराबर भी नहीं है । कहावतों का भण्डार 
तो अपरम्पार समुद्र जैसा हे । 

इस संग्रह से ज्ञान-वर्दन ओर मनोरंजन के सिवा एक लाभ यह भी 
होगा कि कहावतों की उपादेयता पर शिक्षित जनता का ध्यान आकर्षित होगा 
ओर वे इनका उपयोग करके हिन्दी भाषा का सोंदय बढ़ायेंगे। 


बसंत-निवास, 


सुल्तानपुर [अवध | रामनरेश त्रिपाठी 
.. १ जनवरी, १६४२ 
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ग्राम-साहित्य 


[ तीसरा भाग ] 
किसानों का वर्षा-विज्ञान 


हमारे देश की मुख्य जीविका खेती है। यहां सौ में श्रस्सी मनुष्य खेतो 
करते हैं । उनको अपने सामाजिक रहन-सहन ओर लोकव्यवहार के अनुभवों 
के साथ-साथ कृषि-संबंधी अनुभव भी हैं, जो अगशणित शताब्दियों से उनके 
पास हैं; आर जिन्हें स्मरण रखने के लिये उन्होंने छोटे-छोटे छुंदों में बॉधकर 
अगली पोढ़ियों के लिये सुरक्षित और सुलभ कर दिया है । 

वर्षा खेती का एक मुख्य अंग है । बल्कि यों कहना चाहिये कि वर्षा हो 
खेती का प्राण हे। इससे किसानों ने वर्षा के विज्ञान को जानने की ओर बहुत 
ध्यान दिया; और अनुभव पर अनुभव करके उन्होंने नक्षत्रों और राशियों में 
सूर्य और चंद्रमा के प्रवेश से पृथ्वों के वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ता है 
उसका और ऋतुओं में वायु की गति से जो परिणाम होता है, उसका 
सूच्म निरीक्षण किया । उनके अनुभूत ज्ञान की कितनी भी उपेक्षा को जाप, 
पर उनकी सचाई को कोई मिटा नहीं सकता । 

यह ज्ञान किसानों को कबसे हे, इसका कोई ठीक समय नहीं बतलाया जा 
सकता । पू्वकाल में जब इस देश की भाषा संस्कृत थी, तब यह ज्ञान श्लोक- 
बद्ध था, और किसानों में उन्हीं का प्रचार रहा होगा । 

वराहमिहिर (१०३ ई० के लगभग) की बृहत्संहिता से पता चलता है 
कि पू्वकाल में गगे, पराशर, काश्यप ओर वात्स्य आदि मुनियों को वर्षा के 
बारे में काफी जानकारी थी, और उनके लिखे हुये ग्रंथ भी थे । पर वे प्र 
अब अ्रप्राप्य हैं। यहाँ बृहत्संहिता के कुछ श्लोक दिये जाते हैं :-- 


अज्र जगत: प्राणा: आवृट्कालस्य चाञ्ञमायत्तम्‌ | 
यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावटकाल: . प्रय॒त्नेन ॥ 
असर ही जगत्‌ का प्राण है; और वह वर्षा के अधीन है । इस कारण से 
यत्न करके वर्षाकाल की परीक्षा करनी चाहिये । 


र्‌ ग्राम-साहित्य 


तल्लक्षणानि मुनिभियानि निब्रद्धानि तानि दृष्ट्र दम । 
क्रियते गगे पराशर काश्यप वात्स्यादि रचितानि ॥ 
गे, पराशर, काश्यप और वात्स्य आदि मुनियों ने वर्षा के जो लक्षण 
लिखे हैं, उनको देग्वकर यह ग्रंथ रचा गया है | 


केचिद्वदन्ति कातिक शुक्कान्तमतीत्य गर्भाववसा: स्यु: । 
न तु तन्‍मत चहना गगादाना मत वच्ष्य ॥ 
कोई-कोई कहते हँ कि कार्निक मास के शुक्ृपक्ष को लांघकर वर्षा के गर्भ 
के दिन होते हैं; इसलिये गर्ग अआदि बहुत से मुनियों का मत प्रकट करता हैं । 
मार्गशिर शुक्कपक्ष प्रतिपंत्पश्नति क्षपाकरपाढ़ाम | 
पृवा वा समुपगत गशणाणाम लक्षण दड्लोयम ॥। 
अगहन महीने के शुकृपक्ष की प्रतिपदा से जिस दिन चंद्रमा पूर्वापाद 
नक्षत्र में होता है, उसीदिन से सब गर्भो के लक्ष्ण जान लेने चाहिये । 
वर्षा का भी गर्भ पड़ता है, यह वर्तमान विज्ञान के लिये एक नई बाल 
है । इस संबंध में बृहत्संहिता में विस्तार के साथ लिखा गया है; उसमें से 
कुछ श्लोक आगे दिये जा रहे हैं :--- 
यन्नज्ञत्रमुपगते गर्भश्चन्द्रे भवेत स चन्द्रवशात । 
पचन्चनवते दिन शते तत्रेव प्रसवमायाति ॥ 
चन्द्रमा के जिस नक्षत्र में प्रवेश करने से मेघ को गर्भ होता है, चन्द्रम! 
के वश से १६४ दिनमें उस गर्भ का प्रसव होता है । 


सितपक्षभवा:कृष्णे शुक्त कृष्णा द्य संभवा रात्री । 
नक्त' प्रभवश्चाहनि सन्ध्याजाताश्च सन्ध्यायाम ।। 
जो गर्भ शुक्ल पत्त में पड़ता है, वह कृष्ण पक्त में, जो कृष्ण पक्ष में 
पढ़ता है, वह शुक्ल पक्त में, जो दिन में पड़ता है, वह रात में, जो रात में 
पड़ता है वह दिन के किसी भाग में और जो संध्या को पड़ता है वह संध्या को 
प्रसव होता है । 
मृगशीपादा गर्भा मन्दफला : पोपशुक्कजाताश्च । 
पौषस्य कृष्णपक्तेण निर्दिशेच्छावणस्य सितम ॥ 
मगसिर आदि और पोष शुक्ृपक्ष का गर्भ साधारण फल देनेवाला होता 
है । पौष कृष्णपक्त में पड़े हुए गर्भ का फल सावन के शुक्ृपत्त में बताना चाहिये: $ 


किसानों का वपा-विज्ञान 


>ध्ड 


ता. ४5 (ः श ९ 
माघसितात्था गभा: श्राबशकृष्णे प्रसृतिमायान्ति । 
माधस्य कृष्णपक्तेण निर्देशित भाद्पद शुक्तम ॥ 
माघ मास के शुक्कपक्ष का गर्भ श्रावण कृष्णपक्त में और माघ कृप्णपक्त का 
गर भाद्धपद के शुक्कपक्ष में प्रसव होता है । 


फान्गुनशुकूसमुत्था भाद्रपदस्यसित विनिर्देश्या:। 
तम्येब इृष्णपत्षोद्यवास्तु ये तेडश्वयुक शुझ् ॥ 
फागुन के शुकृृपक्ष के गर्भ का प्रसव भाद्वपद के कृष्णपक्ष में और कृष्णपत्ष 
के गर्भ का प्रसव आश्विन मासके शुक्रपत्त में बताना चाहिये । 


चत्रसितपक्तज़ाता: कृष्णेडश्वयुज़स्य वारिदा गर्भा: 
चेआमसितस भूत्ता:  कार्तिकशुकू उभि वपन्ति ॥ 
चंत्र के शुक्षपक्ष का गर्भ आश्विन के कृष्णपक्ष में जल देता है और चंश्र 
के कृष्णपक्त का गर्भ कार्यिक के क्ृष्णपत्ष में दरसता है । 


पौपष समागंशीप सन्ध्यारागो5स्बुदा: सपरिवपा: । 
घर छः गत पो न €ः 
नात्यथ मृगशीष शीत पोषेडति हिमयातः ॥ 
अग्रहन ओर पौध में संध्या की ललाई से युक्त और चक्करदार मेघ हों तो 
अगहन में अति शीत अर पौष में हिमपात होने से गर्भ पुष्ट नहीं होता । 


माघ प्रवला वायुम्तुपारकुलुशद् ती रविशशाह। 
अतिशीदं सघनस्य च भानोरस्त्योदया घनन्‍्यो ॥ 
माघ में यदि प्रबल वायु हो, सूर्य चंद्रमा की किरणें तुघार के समान मलिन 
चमकवालो और श्रत्यंत शीवल हों तो बादलों सहित सूथ का उदय श्रौंः श्रस्त 
चांछुनीय हे । ह 
भद्गरपदाह्ययविश्वाम्बुदेब पेतामहेप्यथक्तेएु । 
सर्वष्यृतुपु विवृद्धा गर्भो वहुत्तोयदों भवति ॥ 
पू्वभाद्रपद , उत्तरभाद्रपद, पूर्वांषाह और उच्तराषाढ़ और रोहिणो नह 
में बढ़े हुये गर्भ बहुत जल देते हैं १ 


४ ग्राम-साहित्य 


शतभिपगाश्लेपादास्वाति मघास'युतः शुभो गमे; । 
पुष्णाति बहुन्दिवसान्‌ हन्त्युत्पानिहता र्त्रिविधे: ॥ 
शतभिषा, आश्लेषा, आरा, स्वाति और मघासंयुक्त गर्भ शुभ होते हैं और 
बहत दिनों तक जल से पोषण देते हें। पर तोन उत्पातों से बने हुए हाँ, तो 
हनन करते हं। ; 


मृग सासा्दिष्वप्टो पट पोड़श विशतिश्चतुयु क्ता । 
विशतिरथ दिवस त्रयमेकतमक्षे ण पव्म्वभ्यः । 
जब चंद्रमा इन पाँच नक्षत्रों में से किसी एक में रहता है तब अगहन से 
बेसाख तक छुः महीनों में क्रमससे ८, ६, १६, २४, २० ओर ३ दिनों तक बराबर 
वर्षा हुआ करती है । 


गर्भ समये5तिवृष्टि गभाभावाय निर्निमित्तकृता । 
द्राणाष्टांशेडम्यधिके बृष्टेगभ: खत्रुतों भवति ॥ 
यदि गर्भ समय में बिना कारण ही बहुत-सी वर्षा होवे तो गअ। नहीं 
पड़ता और एक द्रोण ( तौल ) का आठवां भाग भी जल बरस जाता है तो 
पड़ा हुआ गर्भ नष्ट हो जाता है । 


पवन सलिल विद्य द्रजिताअ्रान्वितो य 
स भवति वहुतोयः पद्चरूपाभ्युपत 
विसर्जति यदि तोय॑ गर्भ काले5ति भूरे, 
प्रसवसमयमित्वा शीकराम्भ: करो।त॥ 
पवन, जल, बिजली, गर्जन अर बादल इत्यादि इन पाँच निमित्तों से 
युक्त गर्भ बहुत जल देता है । यदि गर्भकाल में बहुतसा जल वर्षे तो प्रसवक्राल 
के बाद जलकणों की वर्षा होतो है। 
वर्षा-विज्ञान को इन्हीं बातों को और इनके बाद जो अनुभव अपर हुये 
उन सबको संग्रह करके किसानों ने अपने समय की बोलचाल में कहावतें बनालीं । 
यह एक विलक्षण बात हेकि इस काम में किसानों ने किसी कवि से सहायता नहीं 
लो । किसानों ने वर्षा-वेज्ञान को समझा भी खूब, »र उसे व्यक्त करने में भी 
उन्हों ने बड़ी प्रतिभा दिखलाई । केवल वर्षा-विज्ञान हो नहीं, खेतो-विघयक 
प्रायः सब जानने योग्य बातों को उन्होंने छोटी-छोटी तुकबंदियों में गथ लिया 
है, जो खेतो को कहावतें कहलाती हैं । 


किसानों का वषा-विज्ञान पर 


वर्षा के संबंध में किसानों का अनुभव बड़े ही काम का है। वे पौष, माघ 
ही से अगले वर्ष को वर्षा को भविष्यवाणी करने लगते हैं और बरसात के 
दिनों में आक्राश का रंग, हवा का रुख, चींटी, गोरे या, बकरी, सियार, कुत्ता, 
मेढक, सॉप, गिरगिट और बनमुर्गी आदि जीवों को शारीरिक हलचलों को देख- 
कर भो वे जान जाते हैं कि वर्षा होगी या नहीं और कब होगो ? अकाल पड़ेगा 
या सुकाल ? वास्तव में उनकी प्रकृति-निरीक्षण शक्ति अद्भुत है । 

सूर्य-चन्द्रमा के नक्षत्रों ओर राशियों में प्रवेश करने के बारे में ज्योतिष से 
कुछ खुलासा कर देना यहाँ आवश्यक जातव पड़ता है, वर्षा की कहा- 
बतों का अर्थ समभने में सहायता मिलेगी । प्रत्येक राशि में नो चरण और प्रत्येक 
नक्षत्र में चार चरण होते हूँ । सूय को एक नक्षत्र को पारकर दूसरे नक्षत्र में 
पहुँचने में लगभग चौद॒ह दिन लग जाते हैं । 

सन्‌ १६४०-५१ में सय ओर चन्द्रमाका प्रवेश राशियों और 
नक्षत्रों में कब हुआ इसकी सारिणियाँ आगे दी जातो हैं-- 

सारिणी १---शशियों में प्रवेश 


राशियाँ सय कब आया ? चंद्रमा किस नक्षत्र पर था ? 
मेष १३-४-९० अश्विनी 
वरष १ ४-९-९० रेबतो 
मिथुन १४-६-९० कृत्तिका 
कक १ ६-७-३६० पुष्य 
सिंह १६-८-९० पूर्वा फाब्गुनी 
कन्या १६-६-९० स्वाती 
तुला १७-५१ ०-२० सूल 
चश्चिक १६-१ १-३० श्रवण 
धनु १६-३१ २-६० शतभिषा 
मकर १४-१-३९१ उत्तर भाद्धपद 
कुम्भ १२-२-९१ अ्रश्विनी 
मीन १ ४-३-%१ ऊत्तिका 
नक्षत्र सारिणी २--नक्षत्रों में प्रवेश 
श्विश्रननो १३-४-३६० 
भरणी २७-४-९० 


फकृत्तिका 8१-६-९० 


ग्राम-साहित्य 


रोहिणी २२-२९-*२० 
माग्गशीष ७-६-६ ७० 
आरा २१-६-९० 
पुनवंसु &-७-९० 
पुष्य १&६-७-२० 
आश्लेषा २-८-*० 
मघा १ ६-८-९० 
पूर्वा फाल्गुनी ३०-८-*० 
उत्ता ,, १३-६-*० 
हम्त २६-६-*२० 
चित्रा १०-१०-४० 
स्वाती २३-१५ ०-९० 
विशाखा ६-१ १-९० 
अनुराधा १ ६-१ १-९० 
ज्येष्टा २-१२-४६० 
मुल १३६-१२-२९० 
पूर्वांषाद २८-१ २-९० 
उत्तराषाढ़ १ ५-१-३९१ 
श्रवण २४-१-% 
धनिष्टा ६-२-९५१५ 
शतभिषा १६-२-२९१ 
पूर्व भाद्र पद ४-३-३१ 
उत्तर भाद्रपद १८-३-२५ 
रेवती ३१६-३-९१ 


सूर्य की कक्षा बारह भागों में विभक्त है, जो राशि कहलाते हैं। राशिया को 
सत्ताइस भागों में बॉटा गया है, जो नक्षत्र कहलाते हैं । आक्राशीय पिंडों का 
क्या ओर केसे प्रभाव प्रथ्वीपर पड़ता है, उसका कोई ठीक उत्तर नहीं दे सकता । 
केबल चंद्रमा के बारे में यह प्रत्यक्ष देग्वा गया है कि लकड़ों आर बॉस जो 
शुक्तपक्त में काटे जाते हैं, वे जल्दी घुनने लगते हं । इसी से क्रिसात उन्हें 
कृष्ण पक्त हो में काटते हं । विशेषज्ञों का श्रनुभव है कि सूर्य जब एक नक्षत्र से 
दूसर नक्षत्र में जाता है, तब प्रथ्वों के वायु-मंडल में कुछ परिवतेन अवश्य 
होता है। 


किसानों का वपषा-विज्ञान ७ 


बहुत पुराने समय से लोगों में यह विश्वास चला आ रहा है कि पोष 
आर माघ के महीने में वर्षा का गर्भ पड़ता है, जो १६९ दिनों बाद प्रसव 
होता हैं । यह भी कहा जाता हैं कि अगहन या पौष महीने के शुक्ूपत्त में 
जो गर्भाधान होता है, उसका साढ़े छुः महीने बाद जो' प्रसव होगा, उसको 
संतान निबंल होगी, श्रर्थात्‌ वृष्टि कम होगी । 

वर्षा के गर्भ के पाँच कारण होते हं:---हवा, बृष्टि, बिजली, गजन ओर 
बादल । गर्भ के समय जब ये पॉँचों लक्षण उपस्थित होते हैं, तब अत्यन्त 
विस्तार के साथ वर्षा होती है । 


यहाँ बारहाँ महीनों की वृष्टि के लक्षण ओर फल कहावतों के 
अनुसार संक्षेप में दिय जाते हैं :-- 


मास तिथि लक्षण फल 
कातिक ११ सुदी बादल और बिजली शअ्रसाढ़ में अच्छी वृष्टि 
,,.. १२ ,, बादल गरजे चोमासाभर अच्छी वृष्टि 
,,.. १ # ,, कृत्तिका में बादल मी 
बिजली 
अआझगहन ८ बदी बादल दिखाई पड़े, सावनभर वर्षा 
बिजली चमके 
गा बदी या सुदी सवेरे कुहरा पड़े ज़माना अच्छा होगा । 
पूस १० बंदी वर्षा हो सावन बदी दशमो को 
वर्षा हो 
,. ७ बदी पानी न बरसे आदर बरसेगा 
,, ७ बदी बादल हो, पानी. सावन की पूर्णमासी को 
न बरसे वर्षा अवश्य होगी । 
हा १० बदी बादल हों, बिजली भादोंभर वर्षा होगी । 
चमके 
». १३ बंदी बादल चारोंओ्रोर घेरे हों सावन में पूर्णममासी और 
अमावस्या को बड़ी वर्षा 
होगी । 
,». अमावस चारोंओर से हवा चले वर्षा ऋतु में बड़ी वर्षा 


होगी । 


6 4५ 
न्यं 


७,८, ६ सुदी 


७ बदी 
£ बदी 
अमावस 


$ सुदी 
२ सुदी 
३ सुदो 
४ सुदी 
€ सुदो 
६ सुदी 
७ सुदी 
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७ सुदी 
७, ८ सुदी 
& सुदो 

है ., 
पूण॑मासी 


२ सुदी 


७, ८, £ सुदी 


८ सुदी 


£ सुदी 
१० सुदी 


महीने में किसी बिजली चमके 


ग्राम-साहित्य 


बादल गरजें, बिजली. सब काम सिद्ध होंगे। 


चमके, हवा बहे, 
पानी बरसे 


बादल बिजली हों. चोमासेभर वृष्टि 


मूल नक्षत्र हो भादों की नौमी को वृष्टि 
बादल, बिजली, वायु, भादों को पूर्णमासी को 
वृष्टि चार पहर वर्षा । 

बादल वायु, तेल और घो महँगा होगा। 


अन्न महँगा 

गेहूँ जो महंगा 

पान और नारियल नहंगा 
भादोंभर सूला 

कपास महंगा होगा । 

कुछ भी आशा नहीं । 
असमाढ़ में बड़ी वृष्टि 


बादल, बिजली 

गे 
बादल और वृष्टि 
उत्तर की हवा चले 
बादल न गरजे 
अकाश निर्मल हो 
बादल, वृष्ट 


बादल, वृष्टि, सरदी चॉंमासेभर वृष्टि 


बादल असाढ़ में वषा 
बादलों का घेरघार भादों में तालाब बह चलेंगे 
बादल न हों तालाब भो सूख जायेंगे 


चंद्रमा स्वच्छु हो भयंकर काल पड़ेगा । 


बादल हों, पर बिजली सावन भादों में वृष्टि 
नहो 

की. रू. के € 
बादल, बिजली, हवा, भादों में अमावस को वृष्टि 
वृष्टि 


आकाश से धूल बरसे जिधर बिजली चमके, उधर 
अकाल पड़ेगा। 
वर्षा का गर्भ गल जायगा । 
चौमासेभर वृष्षि 
बैश!ख में वर्षा 


पानी बरसे 
बादल बिजली 


बेसाख 
जठ 


4] 
ज् 
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किसानों का वर्षा-विज्ञान 


जिस दिशा में बादल उसी दिशा में वर्षा होगी । 


दिन 

८, १४ बदी 
। 

१ से £ तक सुदी बिजली न चमके और 
८, £ को वर्षा हो, 
अ्रश्चिनी में वृष्टि 
रेवती में वृष्टि 
भरणी मं वृष्टि 
कृतिका में बृष्टि 

६ सुदी बादल ओर बिजली 

३ सुदी वर्षा हो 

सुदी भर आद्ा श्रादि दश 
नक्षत्र बरस जायें 

महीने भर स्वाती, विशाखा, 
चित्रा बिना बादल के 
बीत जायें 

महोनेभर पूरा महीना तपे 

१ से १० सुदी पानी की बूँद गिरे 

( दस तपा ) 

महीने के श्रंतः मेढक बोलें 

श्र 

पुणमासी छींट पड़े' 

१ बंदी बादल गरजे 

१ बदी बादल गरजे 

बदी भर सोम, शुक्र, बृहस्पति- 
वार को लगातार 
बिजलो चमके 

* बदो न बादल हो, न 


बिजली 


जहाँ वर्षा होगी, वहाँ अकाल 
पड़ेगा । 

अंत में सूरवा 

अव्षण 

तृण भी न उगेगा। 

अंत म॑ बड़ी वृष्टि 

अच्छी फसल 

दुभिक्ष पढ़ेगा 

चोमासेभर सूखा 


वर्षा का पिछुला गर्भ गल 
जायगा 


वर्षा की आशा 
सूखा पड़े 


वर्षा हो 


लक्षण अच्छा नहीं 
आसाढद ओर सावन 
सूखे जायेंगे, 

चल ७.० ( कर 
भादीं मे वर्षा होगी 
काल पड़ेगा 
भारी वृश्टि हो 


अकाल पड़ेगा 


ग्राम-साहित्य 


७» बदी चंद्रमा पर बादल न सृम्बा पड़ेगा! 
हों 

8 बंदी बादल जोर से गरजे. चारोंग्रोर अकाल 

१५ बदी मंगल और रोहिणी हो सुझल होगा 

सुदी मं जम नये महा अकाल पड़ेगा 

£ सुदी घोर गजन हो वर्षा अच्छी होगो 

£ सुदी चंद्रमा पर बादल हो आनंद होगा 

महीने में चित्रा, स्वाती . अकाल पड़ेगा 
बिशाखा बरसे 

पूर्णमासी चंद्रमा पर बादल हों. सब सुखी होंगे 

५ चंद्रमा निर्मल हो अकाल पड़ेगा 
हु बादल गरजे, ब्रिजली सुकाल होगा 

चमके, पानी बरसे 

८ बंदी चंद्रमा बादलों में से साढे तोन महीने वर्का 
निकले होगो 

£ बढ़ी रविवार हो अकाल पड़ेगा 
मंगलवार हो भ्रूकम्प आयेगा 
बुधवार हो समभाव रहेगा 
सोम, शुक्र, वृहस्पति ऐएथ्वी आनंद से भर 
वार हो जायगी । 

8 सु) घने बादल हों, सब अन्न वो दो, उपज स्ूअ 
बिजली खूब चमके . होगी । 

आर न बादल हों, न वर्षा न होगी, हल को 
बिजल्ली इधन कर लो 

१४ सुदी पूरब, उत्तर और 


इंशान की हवा बह्दे समय अच्छा 
पूव-दक्षिय की हवा 

यददे ग्रकाल होगा 

नेऋत कोन की हवा 

बड़े. हक बूँद भी न बरसेगा 


ग्राचने 


हि 


१ 


9) 


3 


हक 


किसानों का वपा-विज्ञान ५५ 


उत्तर-पश्चिम को 

हवा बचट्टे 

पूरे की हवा बहे 
दुक्खिन की हवा बहे 
उत्तर की हवा बहें 


पश्चित का हवा बढ़े 


पूव-डत्तर की 
हवा बढे 
हवा आकाश की 
ओर जाय 
दक्षिण-पश्चिम की 
हवा बहे 

७ खदो बादल बरस 

६० बंदी रोहिणी हो 

९६ बदी रोहिणी हो 

१६ बदी आधी गात में चादत्व 
गरजे 

१३ बढ़! कृत्तिका हरे 
रोहिणी हो 
सूगशिर हो 

७ सुदी सूर्य बादलों में छिपा 
हुआ उदय हो 

७ सुद चेंद्मा की चोदनो 
डियकी हो 

४ बंदी सूर्य उदय होते हुये 
न दिखाई पड़े 

< बदी जोर की हवा चले 


महीने सर यछुवाँ हवा चल्ले 


चूहे ओर साँप पेदा होंगे 
अच्च बहुत उत्पन्न होगा 
पानी बहुत बरसेगा 
घन-घानन्‍्य की उपज बहुत 
होगी 

सुकाल होगा, लेकिन पाला 
पड़ेगा 


उपज बहुत कम होगे! 
चंद थभ्रो नहों पड़ेगी 


पैदश्वार आधी हमेगी 


उपज सवाई होगी 
उपज करू होगी 
सुकरल होगर 
अकाल पड़ेगा 


अच्ा का भाव सरधार यय 
सुकाल 

निश्चय श्करल 
देवोन्थान एकादशी तक 
बृष्टि होगी 

अनावृष्टि 


चोमासभर बृष्टि 


सूस्वा 
सुकाल 


१२ ग्राम-साहित्य 


». ७ सुदी अआधो रात को बरसे सूखा पड़े 
» पहला पक्ष तिथि टूटी हो घोर अ्रकाल, माँ बच्च को 
बच देगी 
भादों महीने भर जितने दिन पछुवॉँ. उतने दिन माघ मे पाला 
हवा बहेगी पड़ेगा 

,».. ११ बदी बादल जमे रहें चोपम्रासभर बर्षा न होगी 
कृुवार १९ वदो शनिवार को हो समय अच्छा नहीं 

».. मलमास हो अकाल पड़ेथा। 


१३. 3) 

वर्षा-विज्ञान की सारी छुँंद्रचना भडुरी की बताई जातो हैं, पर भड्डरी 
कोन थे ? और कहाँ आर कब पेदा हये १ इसका ठोक-ठीक पता नहीं चलता। 
कहा जाता है कि कोई एक पंडित काशी से ऐसा मुहूत्त शोधकर धर 
को चले, जिसमें गर्भाधान होने से बड़ा विद्वान पुत्र उत्पन्न होता । पर घर 
तक पहुँच न पाये ओर रास्ते ही में शाम हो गई | विवश होकर वे एक श्रहीर 
के दरवाजे पर टिक गये । यह भी प्रवाद दे कि वे गड़रिये के घर पर टिके थे । 
भोजन बनवाते समय उनको उदास देखकर अहोरिन ने उनकी उदासी का 
कारण पूछा और उनके मन का भेद जानकर उसने स्वयं उनसे पुत्र की कामना 
को । उसी के फलस्वरूप भड्टरी का जन्म हुआ | अतणव ब्राह्मण पिता और 
अहोरिन माता से भड्टरी का जन्म माना जाता हे। 

अब तो भड्डरी के नामपर भडरिया नाम की एक जाति पाई जाती है, जो 
कहावतों के आधार पर वर्षा का भविष्य बताया करती हैं । इस जाति के लोग 
गोरखपुर ज़िले में अधिक हें । कुछ सुलतानपुर (अवध) में भी हें । 

राजपुताने में भरी नामकी एक स्त्री प्रसिद्ध हे। जिसके पतिका नाम 
डंक़ कहा जाता है। भड्टरी भंगिन और डंक ब्राह्यय था । उनकी संतान 
डाक्रोत कहलाती है । 

एक कहानी यह भी है कि भड्डरी सुप्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर के पुत्र 
थे, जो ऊपर की कहानी के अनुसार एक गड़रिन के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 

भाषा को देखते हुये तो भ्ढडरी या भदुली वराहमिहिर के समय के नहीं 
जान पड़ते हैं । यह भी कहना कठिन है कि वे राजपुताने के थे, या उत्तर प्रदेश या 
बिहार के । क्‍योंकि भड्डरी की कहावतें मारवाड़ी बोली में भी मिलती हैं, और 
पूर्वी हिन्दी में भी । उनमें बातें तो करीब-करीब एकसी हैं, केवल भाषा को 
पोशाक अलग अलग हें। 


किसानों का वर्षा-विज्ञान १३ 


भड्डरी अपने बिषय के बड़े पंडित थे, इसमें तो संदेह हो नहीं । यर्षा- 
विषयक ज्ञान को उन्होंने गांव के अप किसानों के लिये सुलभ कर दिया, यह 
उनका साधारण उपकार नहीं है । 


भड्डरी की कुछ कहावतें नीति विषयक भी मिलती हैं; और किसी किसी 
कहावत में घाघ भरी को संबोधन करके कहते हुये भी मिले हैं। सँभव है, 
दोनों समकालीन रहे हों; ओर यह भी संभव है कि घाघ ने अपना अनुभव 
बताने के लिये भडुरी को ललकारा हो । 

ग्राश्चय को बात है कि श्रंग्रेजों ने इस देश पर डेढ़ सो वर्षो तक शासन 
किया, पर उन्होंने हमारे क्रिसानों के वर्षा-विषयक ज्ञान को कुछु भो कदर नहीं 
की । उनको उस पर विश्वास ही न हुआ होगा। उन्होंने सन्‌ १८७४ में 
कलकत्त के पास अलीपुर में एक वेधशाला स्थापित की, जहाँ से देश के जल- 
वायु का वेज्ञानिक अध्ययन किया जाने लगा । 


इसके बाद शिमले में दूसरी वेधशाला तैयार कराई गई, जो १६२७ में 
पूना में उठा लाई गईं । इसी तरहकी एक वेधशाला कोदईकनाल ( मद्वास प्रांत ) 
में भी है। इनके सिवा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्गास में प्रांतीय जलवायु 
केन्द्र भी हैं, जहाँ से प्रतिदिन जलवायु की स्थिति ओर गति का ज्ञान प्राप्त 
करके प्रकाशित होता रहता है । इन वेधशालाओं ओर केन्द्रों में खेती से सँबेँध 
रखनेवाले जलवायु का निरीक्षण होता है । 


प्रति दिन सवेरे ८। बजे और शाम को <४॥ बजे प्रथ्वी के घरातल के पाप्त 
के जलवायु का निरीक्षण किया जाता है। कहीं-कहीं और कभी-कभी दोपहर के 
११॥ बजे ओर रात के ११॥ बजे भी निरीक्षण होता है। 


पृथ्वी से अधिक ऊँचाई के वायुमंडल का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हाइड़ो- 
जन गैस का गुब्बारा प्रतिदिन एक निश्चित समय पर उड़ाया जाता है। इस 
गुब्बारे से ऊँचाई पर बहने वालो हवाका रुख, बहाव ओर सरदी-गरशी का 
पता लगाया जाता है । गुब्बारे में ऐसे यंत्र एक पिंजड़े में रख दिये जाते हैं, जो 
हवा की गति, तापमान और हवा के बहाव को सांकेतिक अक्षरा में नोट करते 
रहते हैं । गुब्बारा एक निश्चित ऊँचाई पर लाकर आप से आप फट जाता है 
ओर पिंजड़ा गिर पड़ता है, पर यंत्र को धक्का नहीं लगतः । पिजड़े को, जहाँ वह 
गिराता है, वहाँ से उठा लाने की व्यवस्था रहती है। गाँव का कोह श्रादमी 
उसे उठाऋर वेधशाला में पहुँचा आता है तो उसे इनाम भी दिया जाता है। 


। ग्राम-साहित्य 


हवा की गति और उसकी नमी श्रादि का बारीकी से विचार करके ओर 
पिछले अनुभवों के आधार पर उक्त वेधशालाओं और केन्द्रों के विशेषज्ञ अधि- 
कारी वर्षा होने या न होने और कब होने का विवरण तेयार करते हैं और 
समाचार-पत्रों द्वारा उसका प्रचार कर देते हें । 
अंग्रजों के जाने के बाद अब भारत की स्वराज्यसरकार भी इन्हीं साधनों 
का उपयोग कर रही है । 
इसके मुकाबले में हमारा हरणक किसान एक-एक वेधशाला हैं । वह पौष 
ओर माघ से ही वायु की गति, वृष्टि, बिजली, बादल और गज्जन, जो वर्षा के 
गर्भ के लक्षण हैं, देख-सुनकर बता सकता है कि १६९ दिन बाद कब वर्षा 
होगी, अथवा नहीं होगी । यदि जेठ में वर्षा हो जाती है, वो वर्षा का गर्भपात 
हो जाता हैं, तब वह वर्षा-ऋतु में वर्षा न होने या कम होनेकी घोषणा पहले 
ही से कर देता है ओर स्वयं भी सावधान हो जाता है । 
यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वयं अपने पूर्वजों के अनुभवों से 
लाभ न उठावें और ऐसे खर्चीले साधनों का उपयोग करें, जो केवल अनुमान 
पर चलते हैं। 
यहाँ वर्षा विषयक कुछ कहावते-जो किसानों में प्रचलित हैं, दी जाती हंः-- 
वर्षा के गर्भ के साधारण लक्षण 
बादल वायु बिज्जु बरसंत । 
कड़के गाजे उपल पड़ंत ॥ 
धनुष ओर परिबेसे भान । 
हेम पड़े दस गर्भ प्रमान ॥ 
बादल का होना,हवा का बहना,बिजलोी चमकना,पानीका बरसना, आकाश 
का कड़कना, बादल का गरजना, श्रोले पड़ना, इंद्रधनुष, सूर्य पर मंडल बेठना 
ओर सरदो पड़ना, ये दस लक्षण वर्षा के गर्भ के हैं । 
आगे प्रत्येक महीने के लक्षण और फल दिये जाते हैं:--- 
कातिक 
कातिक सुदी एकादसी, बादल बिजुली जाय । 
तो असाढ़ में भडुरी, वषा चोग्वी होय ॥। 
कातिक सुदी एकादसो को आकाश में बादल हों और बिजली चमके 
नो अगले श्रसाढ में वर्षा होगी, ऐसा भड्डरी कहते हैं । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान १५४ 
कार्तिक सुदि द्वादसि को देखो । 
मागशोीप दसमी अबरेखों।। 
पोप सुद्ी चमी बिचारा । 
माघ सुदी सातें निरवारा ॥ 
तादिन जो मेंघा गरजंत । 
मास चार अबर बरसंत ॥ 
कातिक सुद द्वादशी , अगहन सुदी दशमो, पौष सुदी पंचमी और मात्र 
सुदरी सप्तमी को बादल गरजे, तो अगले वर्ष चार महीने तक लगातए वर्षा 
होगी । 
३ 
कातिक मावस देखो जोसी । 
रवि, सान, भोमवार जो होसो ॥ 
स्वाति नग्बत ओऔ आयुष जोग। 
काल पड़ा ओऔ नासें लोग ॥ 
कातिक को अमावास्या को देखो, यदि वह रविवार, शनिवार या 
मंगलवारको पड़े, और उस दिन स्वाति नक्षत्र और आयुप्य योग हो,तो श्रकाल 
पड़गा, और मनुष्यों का नाश होगा । 
्ै 
कातिक सुदि पूनो दिवस, जो क़ृतिका रिख होय । 
तामें बादल बीजुली, जो संयोग सूं होय ॥ 
चारि मास वर्षा तब होसो । 
भली-भाँति यों भाखें जोसी ॥ 
कातिक सुदी पूर्णमासी को यदि कृत्तिका नक्षत्र हो और संयोग से उसमें 
घटा घिर आये और बिजली चमके, तो अगले वर्ष चार महीने तक «लगःतार 
वर्षा होगी । 
थे 
कातिक वारस मेघा दरसे । 
सो मेघा आसाढदृहि बरसे ॥ 
कातिक को हादसी को बादल दिखाई पढ़े' तो वे बादल अमले वर्ष 
आषाढ़ में बरसेगे । 


१६ ग्राम-साहित्य 


ध्र 


काती, सब साथी ।( मारवाड़ी ) 
कातिक में सब फसलें साथ पकती हैं। 
> 
काती रो मेह, कटक बराबर । ( मारवाड़ो ) 
कारतिक की वर्षा खेती के लिये वेसी हो हानिकारक है, जैसी सेना । 


न्यू 
दीवाली रा दीवा दीठा । काचर बोर मतीरा मीठा ।। (मारवाड़ी) 
दीवाली का दिया दिखाई देने तक कचरी, बेर और तरबूज मोठडे हो जाते हैं। 
६ 
के न ०५. (क ५४ की ह- * को ओर 
मंगलबारी हाय दिवारी। हँस किसान रावे बेपारी । 
दीवाली मंगलवार को पड़े, ता फसल अच्छी उगेगी । किसान खुश होंगे 
ओर ब्यापारी रोयथेंगे । 
45८ 
स्वार्ती दीपक प्रज्वले, विसाखा पृजे गाय । 
लागख गयंदा धड़ परे, या साख निप्फल जाय ॥ 
यदि दीवाली स्वाती नक्षत्र में हो और दूसरे दिन गो-पूजन के दिन विशाखा 
हो तो लड़ाई होगी; जिसमें लाग्बों हाथी मार जायेंगे, या फसल नप्ट होगो । 
१५ 
चित्रा दीपक चतव, स्वाते गोबरथना । 
डइंक कह है भड़ुलो, अथग नीपज अन्न ॥ 
यदि चित्रा में दीवाली हो और गोव<न पूजा के समय स्वातो हो तो 
अश्न की उपज बहन होगी । 
अगहन 
५२ 
र्‌ जे 5 & 
मांगे बदी आठे घन दरस। 
० ७. के 
सो सेघा भरि सावन बरसे॥ 
अगहन बदी अप्टमी को बादल दिखाई पड़, तो वे बादल 
सावनभर बरसेंगे। 


शा. 6 ( 
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१३ 
मार्ग महीना मांहि जो, ज्येष्ठा तपे न मूर । 
जो इमि बोले भडरी, निपजे सातो तूर ॥ 
अगहन के महीने में यदि न ज्येष्ठा नक्षत्र तपे और न मूल , तो सातों 
प्रकार के अन्न (गेहूँ, जो, चना, मटर, अरहर, धान ओर उड़द) पेदा होंगे। 


१७ 
मार्ग बदी आठे घटा, बिज्जु समेती जोइ । 
तो सावन बरसे भलो, साख सवाई होय ॥ 
अगहन बदी अष्टमी को बिजली-सहित बादल हों, तो सावन में अच्छी 
बर्षा होगी और उपज सवाई अधिक होगी । 


१२ 
मिंगसर बद वा सुद मेँहीं, आधे पोह उरे। 
धैंवरा घुध मचाय दे, तो समियो होय सरे ।। (मारवाड़ी) 
अगहन बदी या सुदी में, आधे पोष के पहले, यदि प्रातःकाल बादल 
या कुृहरा घना हो तो ज़माना ज़रूर श्रच्छा होगा । 


१६ 
मिंगसर बद वा सुद मेंही, आधे पोह उरे। 
धँवर न भीजे धूल तो, करसण काह करे॥ 
अगहन बदी या सुदी में, आधे पोष के पहले, यदि मिट्टी ओस से 
गीली न हो तो भूमि क्यों बोई जाय ? अर्थात्‌ उपज अच्छी न होगी । 
पोष 
१७ 
पूस मास दसमी आ धियारी। 
बदरी होय घोर अधियारी ॥ 
सावन बदि दसमी के दिवसे। 
भशिकि मेघ जु अधिके बरसे | 
पौष बदी दसमी को यदि बदली हो ओर घना अँधेरा छाया हो तो 
सावन बदी दशमी के दिन भी जोर की घटा घिरेगी और खूब पानी बरसेगा । 


श्८ प्राम-साहित्य 


श्प 
पोस अं ध्यारी सत्तमी, जो षानी नहिं देइ । 
ता आद्रा बरसे सही, जल थल एक करेंइ ॥ 
पीष बढ़ी सप्तमी को यदि पानी न बरसे, तो आर्द्धा अ्रवश्य बरसेगा 
ओर जल्न-थन्न को एक कर देगा! 
५६ 
पोस अंध्यारी सत्तमी, त्रिन जल बादर जोय | 
सावन सुदि पूनो दिवस, वरपा अवसिहि होय ॥ 
पोष सुदी सप्तमी को यदि बादल हों,पर पानी न बरसे, तो सावन सुदो 
पूणिमा को वर्षा अवश्य होगी । 
बर्5 
पीष बदी दसमी दिवस, बादल चमक बीज । 
तो बरसे भर भादवाँ, साथो खेलो तीज ॥ 
पौष बदी दशमी को दिन के समय बादलों में बिजली चमके, तो भादों 
भर बरसात होगी । आनंद से तीज का त्योहार मनाओो । 
२१ 
पीौप अं ध्यारी तरसे, चहूँ दिसि बादर होय | 
सावन पूनो मावसे, जलघर अति ही होय॥ 
पौंष बढ़ी तेरस को आकाश में चारोंओर बादल दिखाई पड़े', तो सावन 
को पूर्ििमा ओर अमावस्या को बड़ी वर्षा होगी । 
पूस अमावस मूल को, सरसे चारों बाय । 
निश्चय बाँधो कॉपड़ो, वा होय सिवाय ॥ 
पोष अमावस्था को यदि मूल नक्षत्र हो, ओर चारोंश्रोर से हवा चले, 
तो छुप्पर छा लो, वर्षा श्रधिक होगी । 
२३ 
सनि आदित ओ मंगली, पोष अमावस होय | 
दुगुनो, तिगुनी चोगुनो, नाज महंँगो होय ॥ 
पाँष की अमाचस्या यदि शनिवार, रविवार या मंगलवर को पड़े, तो 
इसी क्रम से अन्न दुगुना, ठिगुना, और चौगुना महंगा होगा। । 
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रे 
सोमाँ, सुकराँ, सरगुराँ, पौष अमावस होय । 
घर-घर बजे बधावड़ा, दुखी न दीखे कोय ॥ 
पौष की अ्रमावस्या यदि सोमवार, शुक्र यार वृहस्पतिबार को पड़े, तो 
घर-घर बधाई बजेगी, कोई आदी दुःखी न दिखाई पड़ेगा । 
५ 
पूस उजाली सप्तमी, आठदें नवमी गाज 
गर्भ होय तो जान ले, अब सरि है सब काज || 
पोष सुदी सप्तमो, अष्टमी और नवमी को बादल हों तो समकझलो, अय 
सब काम सिद्ध होंगे । 
२६ 
काहे पंडित पढ़ि-पढ़ि मरो । 
पूस अमावस की सुधि करो ॥ 
मूल विशाखा पुरबापाद । 
भूरा जान लो बहिरे ठाढ़ ॥ 
हे पंडित ! बहुत पढ़-पढ़कर क्यों जान देते हो ? पौष के अ्रमावस को 
देखो ! उस दिन यदि मूल, बिशाख! था पूर्वाषाद़ नक्षत्र हो, तो समझना कि 
सूखा घर के बाहर खड़ा है अर्थात्‌ सूखा पड़ेगा । 


माघ 
दर्७छ 
माघ अ धरी सत्तमी, मेह बिज्जु दमकंत | 
मास चारि बरसे सही, मत सोचे तू कन्त ॥ 
माघ बदी सप्तमी को यदि बादल हों और बिजली चमके, 7! हे 
स्वामी ! चिता न करना, चार महीने लगातार बर्षा होगी । 
र्‌प 
नोमी साघ अं धेरिया, मूल रिच्छ को भेद : 
तो भादों नोमी दिवस, जल बरसे बिन खेद ।। 


माघ बदी नौमी को मूल नदत्र हो तो भादों बदी नौमी को निश्चय 
पानी बरसेगा ॥ 


२० प्राम-साहित्य 


ब्६ 
माघ अमावस गर्भमय, जो केहु भाँति विचारि। 
भादों की पून्यो दिवस, वरखा पहर जु चारि॥ 
माघ की अमावास्या को बादल, बिजली, हवा आ्रादि हों तो भादों की 
पूर्णिमा को चार पहर बर्षा होगी । 
३०५ 
माघ जो परिवा ऊज़ली, बादर वायु जु होय | 
तेल ओर सुरही सबे, दिन दिन महँगो होय ॥ 
माघ सुदी प्रतिपदा को बादल हों और हवा चलती हो, तो तेल और 
घी महँगे होते जायेंगे । 
३९५ 
माघ उज्यारी दृज दिन, बादर बिज्जु समाय। 
तो भाखतरे यों भडरी, अन्न जु महँगोलाय ॥ 
माघ सुदी दृज को बादलों में बिजली समाती दिखाई पड़े, तो अन्न 
महँगा होगा । 
शेर 
माघ उज्यारी तीज को, बादर बिज्छु जु देख । 
गोहूँ जी संचय करो, महँगो होसी पर ॥ 
माघ सुदी तृतीया को बादल ओर बिजलो दिखाई पढ़े, तो गेहूँ और जो 
जमा करो, महँगी पड़ेगी । 
३३ 
माघ उज्यारों चोथ को, मेह बादरों जान । 
पान ओर नारेल ने, महँगो अवसि बखान |। 
माघ सुदी चौथ को बादल हों और पानी बरसे, तो पान और नारियल 
अवश्य महंगे होंगे। 
३४ 
माघ उजेरी पचमी, परसे उत्तर वाय । 
तो जानो ये भादवो, बिन जल कोरो जाय ॥ 
माघ सुदी पंचमी को उत्तर की हवा चल्के, तो भादों बिना पानी का सूखा 
ही जायगा । 
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३४५ 
माघ छठी गरजे नहीं, महँगो होय कपास । 
सातें देखो निमेली, तो नाहीं कछु आस ॥ 
माघ सुदी छुट को यदि बादल न गरजे, तो कपास महंगा होगा; पर 
सप्तमों को अक्राश बिलकुल साफ रहे, तो कुछ भी आशा नहीं । 
३६ 
माघ उजेरी छुट्ट को, वार होय जो चंद | 
तेल घीव को जानिये, महँगो होय दुचंद ॥ 
माघ सुदी छुठ को यद्दि सोमवार हो, तो तेल और थी दूना महंगे 
हो जायगे । 
३७५ 
माघ सत्तमी ऊज़ली, बादल मेघ करंत | 
तो अपाढद में भड़री, घनो मेघ बरसंत ॥ 
माघ सुदी सप्तमी को बादल घिर आये, तो आषाद़ मे खूब वर्षा 
होगी । 
देय 
माघ सुदी जो सत्तमी, बिज्जु मेह हिम हाय । 
चार महीना बरससी, सोक करो मति कोय ॥ 
माघ सुदी सप्तमो को यदि बिजली चमके, पानी बरसे ओर सरदी 
ज्यादा पड़े, तो चौमासेभर पानो बरसेगा; कोई चिन्ता मत करो । 
३६ 
माघ सुदी जो सत्तमी; सोमवार दीसंत। 
काल पड़ो राजा लड़, सगरे नराँ भ्रमंत | 
माघ सुदी सप्तमी यदि सोमवार पड़े; तो अकाल पड़ेगा; राजा लड़े गे 
भ्ोर सभो मनुष्य चकर में पड़े रहेंगे । 
टेट 
माघ जो सातें कज्जली, आठें बादर होय। 


तो असाढ़ में धूरवा, बरसे जोसी जोय ॥ 
मरघ बदी सश्षमी और ऋष्टमो को बादल हों, तो असाढ़ में वर्षा होगी । 


ग्र ग्राम-सा हिल? 
४२ 
माघ सुदी जो सत्तमी, भौमवार को होय। 
तो भड़र जोसी कहे, नाज किरानो लोय ॥ 
माघ सुदी सप्तमी यदि मंगलवार को पड़े, तो श्रश्न में कीड़े लग जायगे । 
ध्रर द 
माघ सुदी आठे दिवस, जो कृतका रिग्व होय 
की फागुन रोलो पड़े, की सावन महँगो होय !। 
माध सुदी श्रष्टमी को यदि कृत्तिका नक्षत्र हो, तो या तो फायुन में 
पाला पड़ेगा, या सावन में महेंगी पड़ेगो । 
४३ 
८ को 
अथवा नोमी ऊजली , बादल करें बियाल | 
भादों में बरसे घनो, सरवर फूट पाल ॥ 
माघ सुदी नोमी को बादल घेर-घार करे, तो भादों में इतना पानी 
बरसेगा कि तालाब उमड़ चलेंगे | 
४४८ 
अथवा नोमी निमली, बादल रेख न जोय । 
तो सरवर भी सूग्बसी, महि में जल नहिं होय ॥। 
माघ सुदी नवमी को बादल न दिखाई पड़ें, तो अगल्बे साल तालाब 
भी सूख जायेगे, पृथ्वी पर पानो नहीं होगा । 
२ 
न ९४ ०. 
माघ सुदी पूनो दिवस, चंद निम लो जोय। 
पसु बेंचो कन संग्रहो, काल हलाहल होय ॥। 
माध सुदी पूर्णिमा को यदि चन्द्रमा स्वच्छ दिग्बाई पड़े, तो पशुओं को 
बेंच डालो, अज्न जमा करो, भयंकर काल पड़ेगा । 
४६ 
माघ सास जो पड़ों न सीत। 
महँगो नाज़् जानियो मीत॥ 


माघ के महीने में जाड़ा न पड़े, तो अन्न महँगा होगा । 


पैर 
ल्‍्प् 


किसानों का वषविज्ञान 


४७ 
माधव पाँव जो हाँ रविवार। 
ता भी जोसी करो विचार॥ 
माघ में पांच रविवार पड़ें, तो भी विचार करने को बात है, श्र्थात 
लक्षण अच्छे नहीं । 
फागुन 
भ्र८ 
फागुन बदी सुदूज दिन, बादर होय न बीज । 
बरसे सावन भादवा, साधो खेली तीज ॥ 
फागुन बदी दूज को बादल हों, पर बिजली न चमके, तो सावन-भादों 
मे वर्षा होगो । आनन्द से तीज का त्योहार मनाओ्रो । 
६ 
म'गलवारी भावसी, फागुन चेती जोय। 
पसु बेंचो कन संग्रह, अवसि दुकालो होय ॥। 
फागुन ओर चेत के अमावस यदि मंगल को पड़े, तो पशुओं को बंच 
डालो, अन्न जमा करो, अवश्य दुकाल पड़ेगा। 
न 
फागुन सुदी जु सत्तमी, आठ नवमी गंभ | 
दखु अमावस भादवे, पंये मेह सुलंभ ॥ 
फागुन सुदी सप्तमी, श्रष्टगो ओर नवमी को वर्षा का गर्भ पड़े, तो 
भादों के श्रमावस को पानी बरसेगा । 
१ 
पाँच मगरो फागुनो, पूस पाँच सनि होय । 
काल पड़ तब भड़री, बीज बओ्ओो जनि कोय ॥ 
हू, फागुन में पाँच मंगलवार ओर पोष में पाँच शमिवार पड़े', तो अश्रकाल 
; पड़ेगा, कोई बीज मत बोझ । 
दे ४ 
होली सूक सनीचरी, म'गलवारी होय। 
चाक चहोड़े मेदिनी, बिरला जीने कोय ॥ 
होली शुक्र, शनिवार या मंगलवार को पढे, तो प्रथ्वी पर बड़ा उत्पात 
(४. होगा और शायद ही कोई जीवित बचे । 


] 


0) 
* ५ 


५ 
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दे 
७८. 


चंत्र 
१, 
चेत अमावस जे घड़ी, चलतू पत्रा माँहि। 
तता सेरा भडरी, कातिक धान बिकाहिं ॥ 
चेत को अमावस्या चालू पंचांग में जे घड़ी होगी, उतने ही सर 
अगले कातिक में धान बिकेगा। 
५४ 
चेत स॒ुद्दी रेबड़ी जोयु। 
बेसाखहि भरनी जो होय ॥ 
जेठ मास मगसिर दरसंत। 
पुनरवसू आसाद चरत॥ 
द्वितो नक्षत्र कि बरतों जाइ। 
तेतो सर अनाज बिकाई ॥ 
चेत में रेवती, बेसाख में भरणी, जेठ में झूगशिरा ओर दपाढ़ में 
पुनवंसु जितने घड़ी रहेगे, उतने सेर अनाज बिकेगा । 
#६ 
चेत मास उजियारे पाख। 
आठे दिवस बरसता राग्व || 
नो बरसे जित बिजली जोय। 
ता दिसि काल हलाहल होय ॥ 
चैत सुदो अष्टमी को यदि श्राकाश से धूल बरसती रद्दे और नवमी को 
पानी बरसे, तो जिधर बिजली चमकेगी, उधर भयानक अ्रकाल पढ़ेगा । 


3 
चैेत मास दस रीग्वड़ा, बादर बिजुली होय। 
तो जानो चित माँहि यह, गर्भ गला सब जोय॥ 
चेत सुदी दशमी को बादल बिजली हो, तो यह समझ रखना कि 
वर्षा का गर्भ गल गया, वृष्टि चौमासे में कम होगी । 


भर 
चेत मास दस रीखड़ा, जो कहूँ कोरो जाइ । 
चोमासे भर बादला, भली भाँति बरसाइ ॥ 
चत सुदी दशमी को बादल न हुआ तो समझना कि चौमासेभर 


अ्रच्छी वृष्टि होगी । 
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४६ 
चेत पूर्णिमा होइ जो, सोम गुरो बुधवार । 
घर घर होइ बधावड़ा, घर-घर मंगलचार ॥ 
चैत की पूर्णिमा को यदि सोमवार, वृहर्पतिवार या बुधवार हों, तो 
घर घर आनन्द की बधाई बजेगी और घर-घर मंगलाचार होगा । 
६० 
चेत मास जो बीज बिजौचे | 
भरि बैसाखाँ टेसू धोबे॥ 
चैत के महीने में बिजली चमके तो बैसाख में ऐसी वर्षा होगी कि 
टेसू (ढाक) के फूल तक धूल में मिल जायेंगे । 
६९ 
चेत मास ने पंख अंधियारा। 
अपष्टरम चौदस दो दिन सारा॥ 
जिण दिस बादल तिण दिस मेंह | 
जिण दिस निम ल तिश दिस खेह ॥ 
चेत बदी रष्टमी और चतुदंशी को जिस दिशा में बादल होंगे, उस 
दिशा में वर्षा होगी और जिस दिशा में श्राकाश निर्मेल होगा, उस दिशा में 
घूल उड़ेगी । 
धर 
चेत मास उज़ियारे पास । 
नो दिन बीज लुकोई राख ॥ 
अआठम नम नीरत कर जाय। 
जा बरसे वा दुरभख थाय।॥ 
चैत सुदी में प्रतिपदा से नवमी तक यदि बिजली न चमके, तो ऋष्टमी 
ओर नवमी को खास तौर पर देखना चाहिये; जहाँ वर्षा होगी, वहाँ दुर्भिक् 
पढ़ेगा । 
६३ 
असनी गलिया अ'त बिनासे। 
गली रेवती जल को नासे ॥ 
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भरनो नासे ठना सहूतो। 
कुतिका बरसे अत बहुतो ॥ 
चेत में यदि अश्विनी बरस जाय, तो चोमासे के अंत में सूख्बा पड़ेगा; 
रबती बरस जाय, तो वृष्टि होगी ही बहीं; भरणी बरसे, तो तृण भी न होंगे; 
और कृतिक ।बरसे तो अंत में श्रच्छी वृष्टि होगी । 
६४ 
चेत चिड़पड़ा, साबन निरमला। 
बेत में छोटी-छोटी बृन्दे गिरेंगी तो सावन में वर्षा बिलकुल न होगी । 
६४५ 
चेत मास में पर्व अधियारा। 
आठम चौदस दो दिन खारा॥ 
जहि दिसि बादल तेहि दिसि मेहा। 
जेहि दिसि निरमल तेहि दिसि ग्वहा ।। 
चैत्र बदी अष्टमी ओर चतुर्दशी को जिस दिशा में बादल होंगे, 
चौमासे में उसो दिशा में वर्षा होगी । 


्ीः 
बसाख 
६६ 
बेसाखो सुदि प्रथम दिन, बादर विज्जु करेइ। 
दामाँ बिना बिसाहिजे, पूरी साख भरेइ॥ 
वैसास्त्र सुदी प्रतिपदा को बादल ओर बिजलो हों, तो ऐसी अच्छी 
फसल होगी कि अश्न बिना दाम ही का मिलेगा । 
६७ 
अखे तीज तिथि के दिना, गुरु होवे संजूत । 
तो भाखे यों भड्री, निपजे नाज बहूत ॥। 
वैशास्ब में अद्यय तृतीया को यदि गुरुत्रार हो, तो बहुत अद्न उत्पन्न 
होगा । 


दद 
अखे तीज रोहिणी न होई। 
पीष अमावस मूल न जोई ॥ 
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राखी खबणी होन विचारो। 
कातिक पूनो कृतिका टारो॥ 
महि माँद्दीं खल बलहिं प्रकासे । 
कहत भडुंरी सालि बिनास ॥ 
बेसाख को अक्षय तृतीया को यदि रोहिणी न हो, पौध की अ्रमावस्या 
को सृल न हो, रक्षा-बन्धन के दिन श्रवण और कार्तिक की पूर्णमासी को 
कृत्का न हो, दो दुष्टो का बल्ल बढ़ेगा और धान को उपज अच्छी न होगो । 
जेठ 
5६ 
जठ पहल परिवा बिना, बुध बासर जो होइ। 
मूल असाढ़ी जो मिले, प्रथ्वी कम्पो जोय ॥ 
जेठ बदी की प्रतिपदा खंडत हो, पर उस दिन बुधवार पड़े, और 
.पाद को पूणिमा को मूल नक्षत्र हो, तो पृथ्वी दुःख से कॉप उठेगी । 
ज5८ 
जठ आगली परिवा देखू। 
कीन वासरा हे या पेखू।॥ 
राव वासर अत्ति बाढ़ बढ़ाय। 
म'गलवारी व्याधि बताय ॥ 
बुधा नाज महँगा जो करइ। 
सनि वासर परजा परिहरइ ॥ 
चन्द्र सुक्र खुर गुरु के बारा। 
होय तो अन्न भरो संसारा॥ 
जठ बदो प्रतिपदा को रविया? पड़े, बढ़ी बाढ़ &येगी; मंगल पड़े, नो 
सेग बढ़ेगा; बुधवार पड़े, तो अ्रश्न मह गा हो गा; शनिवा/ पड़े, तो प्रजा को कष्ट 
होगा; सोमवार, शुक्रवार या वृहस्पतिवार पड़े, तो संसार अन्न से भर जायगा। 
७१ 
जेठ बदी दसमी दिना, जो सनिवासर होय। 
पानौ होय न धरनि पर, बिरला जीबे कोय ॥ 
जेठ बदी दसमी को शनिवार हो, तो परथ्वी पर पानी नहीं पड़ेगा और 
शायद ही कोई जीता रहे । 
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ल्‍र) 
॥ 


सबक 


रे 
जेठ उत्तरी तीज दिन, आद्रा रिख बरसंत | 
जोसो भाषे भड्री, दुरभिछठ अत्रसि कर॑त ॥ 
जेठ सुदी तृतीया को शार्दा नक्षत्र बरस जाय, तो निश्चय दुःभेक्ष 
पड़ेगा । 
७३ 
जेठ उज़रे पाख में, आद्रदिक दस रिच्छ। 
सजल होयें निजेल क्यो, निजेल सजल प्रतच्छ ॥। 
जेठ सुदी में ऋार्द्रा आदि दस नक्षत्र बरस जाये, तो चोमासे में सूखा 
पड़ेगा; न बरसें तो पानी गिरेगा । 
७5४ 
र्वाति बिसाखा चित्तरा, जेठ जो कोरी जाय । 
पिछलो गरभ गलयो कहो, बनी साख मिट जाय ॥ 
रवाती , विशाखा ओर चित्रा जेठ में बिना बादल के बीत जायें, तो 
सममना, वर्षा का पिछला गर्भ गल गया, खेती नष्ट हो जायेगी । 
उतर 
जठ मास जो तपी निरासा। 
तो जानो बरसा की आसा॥। 
जेठ का पूरा महीना यदि तपता रह जाय, #र्थात्‌ काफी गरमो लगा- 
तार पड़ती रहे, तो वर्षा को श्राशा काना । 
७६ 
तपा जेठ में जो चुद जाय। 
सभी नखत हलके परि जायें ॥ 
जेठ में गशिर नक्षत्र के अंत में दुस दिन, जो 'द्स-तपा! कहलाता 
है, यदि चू जाय, अर्थात उसमें पानो बरस जाय, तो बर्षा के सभी नक्षत्र 
कमजोर पड़ जायेंगे । 


७, 
उतरे जेठ जो बोले दादर। 
कहें भड्री बरसे बादर॥ 
यदि जेठ डतरते ही मेढक बोलने लगे, तो पानी बरसेगा 
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जप 
जेठा अत विगाड़िया, पूनम ने पड़वा। 
जेठ की पूर्णिमा और प्रतिपदा को छींटे पड़ें, तो लक्षण श्रच्छा नहीं । 


आपषाद 
७६ 
जठ बीती पहली पड़वा, जो अबर घरहड़े । 
असाढ़ सावन जाय कोरो, भादरवे बिरखा करे ॥ 
असाढ़ बदी प्रतिपदा को यदि बादल गरजे, या वर्षा हो, तो आपषाढ़ 
ओरौर सावन सूख्बे जाय गे, भादों में वर्षा होगी । 
प्> 
कृष्ण असाढ़ी प्रतिपदा, जो उत्तर गरजंत। 
छत्री छत्नी जूमियाँ,निहचेकाल पड़'त ॥ 
?, साठ बदी प्रतिपदा को यदि उत्तर की »र बादल गरजें; तो राजाओं 
में लड़ाई होगी और निश्चय ही अ्रकाल पड़ेगा । 
८१ 
धुर आसाढ़ी बिज्जु की, चमक निरंतर जोय। 
सोमाँ सिकराँ सुरगुरा, तो भारी जल होय॥ 
इपषाह बदी में सोमवार, शुक्रवार ओर बृहस्पतिवार को लगातार 
बिजली चमकती रहे, तो भारी वृष्टि होगी । 
ष्र्‌ 
धुर असाढ़ की प'चमो, बादर होय न बीज । 
बेंचो गाड़ी बलदिया, निपजे कछू न चीज ॥ 
अषाढ़ बदी पंचमी को न बादल हों, न बिजली, तो गाड़ी और बैलों 
को बच दो, कोई चीज पैदा न होगी । 
परे 
घुर असाढ़ की अष्टमी, ससि निर्मेलियो दीख । 
पीव जायके मालवे, माँगत फिरिहँ भीख ॥ 
अाषाढ़ बदी इष्टमी को यदि चन्द्रमा पर बादल न रहें, तो सूखा 
पढ़ेगा ओर स्वामो मालबे में जाकर भीख माँगते फिरेंगे। 
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पड 
नवें असाढी बादली, जो गरजे घनघोर। 
कहे भडुरी जोतिषी, काल पड़े चहुँ ओर ॥ 
आसाढ़ बदी नवमी को यदि बादली हो, ओर बदुल जोर से गरजे, 
तो चारोंश्रोर अकाल पड़ेगा। 
न 
दस असाढ़ी कृष्ण को, मंगल राहिनि दाय। 
सस्ता धान बिकाब्हे, हाथ न छुटृहदे कोय॥ 
2.षाढ़ बदी दशमी को भंगलवा( ओर रोहिणी नूक्षत्र हो, तो ऋन्न 
इतना सरता बिकेग्त कि कोई हाथ से भो नहीं छुयेगा । 
प्प्ध 
सदि असाढ़ में बद्ध को, उ्दे भयो जा दग्ब। 
सक्र अरत सावन लखो, महाकाल अवरंस् ।। 
अषाढ़ सुदौ में यदि बुध उदय हों ओर सावन में शुक्र अस्त हो, तो 
महाअकाल पड़ेगा । 
रा 
स॒दि असाढ़ की पचमी, गरज धमधमो होस। 
तो यां जानो भड्डरो, मघुरी मेघा जोय ॥ 
आपषाढ़ सुदी पंचमी को बादल जो से गरजे तो बरसात अच्छी 
हार । 
हेड 
स॒दि असाढ़ नोंमी दिना, वबादर मभीनो चंद। 
तो यां जानो भड़री, भूमि घनो आनंद ।। 
अपषाढ़ सुदी नोमो को यदि चंद्रमा के ऊपर इलका बादल छाया हो, 
ता पृथ्वी पर आनंद होगा। 
८६ 
चित्रा स्वाति बिसाखड़ी, जो बरसे आसाढ़ | 
चाली नराँ बिदेसड़ो, परिहे काल सुगाड़ ॥ 
ऋअषाड़ में चित्रा, स्वाती गैर विशाखा नक्षत्र बरसें तो, भारी काल 
पढ़ेरा &र मनुष्यों को विदेश में ही शरण मिलेगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ३१ 


६० 
आसाढ़ी पूनो दिना,बादर भीनो चंद। 
तो भड़ुर जोसी कहें, सगला नराँ अनंद ॥ 
आबाढ़ को फ्छमासोी को चन्द्रत्ष बादलों से ढका हो, ते खब मनुष्प्र 
सुस्त पायंगे । 
६१ 
आसाड़ी पूनों हिना, निरमन् ऊंगे चंद। 
पीव जाव तूम मालवा, अटठ छे दुख द्वद ॥ 
श्राषाढ़ की पूर्ण मासी को चंद्रमा बिलकुल साफ दिग्वाई दे, उस पर 
बादल न रहें, तो अकाल पड़ेगा और मालवे ही म शरण मिलेगी । 
धर 
आसाढ़ी पूनो दिना, गाज बीज बरसंत । 
नासे लच्छन काल का, आनंद मानो संत ॥ 
आ्राषाढ़ को पूर्णिमा को बादल गरजे, बिजली चमके और पानी बरसे, 
तो सुकाल का लक्षण है, खूब आनंद होगा । 
६३ 
आगे रवि पीछे चले, मंगल जो आसाइद। 
तो बरसे अनमोलही, प्रथी अनंदे बाढ़ | 
आपषाढ़ में यदि सूर्य आगे और मंगल पीछे हो, तो पानी खूब बरसेग्. 
ओर प्रथ्वी पर आनंद बढ़ेगा | 
६४ 
आसाढी आठे अंधियारी। 
जो निकले चंदा जलधारी ॥ 
चंदा निकले बादल फोड़ । 
साढ़े तीन मास वर्षा का जोग ॥ 
आाषाद़ बदी अष्टमी को चंद्रमा बादलों में से निकले; तो साढ़े तीन 
महीने वर्षा होगी । 
६२ 
आगे मंगल पीठ रवि, जो असाढ़ के मास। 
चौपट नासे चहूँ दिसा, बिरले जीवन आस ॥ 
आ्षाढ़ में यदि मंगल झागे हो और सूर्य पीछे, तो चारोंग्रोर 
चोपायों का नाश होगा और शायद ही किसी के जीने को आशा हो । 


३२ ग्राम-साहित्य 


६६ 
न गिनु तीन से साठ दिन, ना करु लम्म विचार । 
गिनु नौमी आषादढ़ बदि, होबे कौनिउ बार ॥ 
रवि अकाल मंगल जग डगे। 
बुधा समो सम भावों लगे॥ 
सोम सुक्र सुर गुर जो होय। 
पुहुमी फूल फलंती जोय ॥ 

न वर्ष के तीन सौ साठ दिनों की गिनती करो, न लप्म का विचद्यार 
करो, »षाढ़ बदी नवमी का विचार करो, चाहे वह किसी दिन पड़े । रवि- 
वार को होगी तो ऋकाल पड़ेगा। मंगल को होगी तो भूकंप रयेगा। बुध को 
होगी तो समभाव रहेगा। सोमवार, शुक्रवार या वृहस्पतिवार को होगी ता 
पृथ्वी फूल फल से भर जायगी | 

६७ 
आसाढ़ी घुर अष्टमी, चंद्र सेवरा छाय। 
चार मास चवता रहे, जिउ भांड्ंरे राय ॥ 

थ्ाषाद बदी शश्टमो को चंद्रमा को बादल घेरे रहें तो चारों मही ने 
फूटी हॉड़ो की तरह चुते रहेंगे । 

न 
आसाढ़ी सुद नोमी, घन बादल घन बीज । 
कोठा खरे खेँखेर दो, राखो वलद ने बीज ॥ 

अाषाढ़ सुदी नवमी को बादल खूब घना हो और बिजलो खूब चमके, 
तो कोठिला खाली कर दो, अर्थात्‌ सब अ्रश्न बो दो; सिफ बेल और बीज 
रक्‍्स्वो | 

६६ 
आपषादो सुद नौमी, ने बादल ने बोज। 
हल फाड़ो ई'धन करो, बेठे चाबो बीज ॥ 

अ्राषाद सुदी नवमी को न बादल हों, न बिजली, तो हल को फाइ- 
कर ई'घन बना लो और बोज को बैठे बेठे चया डालो अर्थात्‌ श्रकाल पढ़ेगा । 


श ० (्‌ 
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५८० 
आसाढ़ी संका पुनगोना। 
धुजा बॉधिके देखा पोना॥ 
पूरव उत्तर अरू इसान। 
जोर बहे तो समयो जान॥ 
अग्नि और नेऋत का कोन। 
समयो नासे चले जो पौन॥ 
अगिन कोन जो बहू समीरा। 
परे काल दुग्ब सहे सरीरा॥ 
नेऋत भुट बूँद ना परे। 
राजा परज़ा भूखों मरे॥ 
वायब से जल फहां परे। 
मूस सांप दानों अबतरें॥ 
जी प॑ पवन पुरव से आवबे। 
उपजे अन्न मघ भरि लावे॥ 
दॉकक्‍्खन वह जल थल अलगीरा। 
ताहि समे जूमे बह बीरा ॥ 
उत्तर उपजे अति घन धान। 
खत बात सुख करे किसान ॥ 
पब्छिम समे नीक करि जान्यो | 
आगे परे तुपार प्रमान्यो ॥ 
जो कहूँ बहे इसाना कोना। 
नाप्यो बिस्‍स्वा दो दो दोना॥ 
जो कहूँ हवा अकासे जाय । 
परे नबूँद काल परि जाय ॥ 
दक्खिन पच्छिम आधो समयो | 
भड़ुर जोसी ऐसो भनयों॥ 
अपषाद की पूर्णमासी की शाम को पताका रूड़ी करके वायु की परोक्षा 


करो । 
पुरब, उत्तर या ईशान कोण की हवा बहै; तो समय अच्छा श्रममझना । 


अपि कोण और नेऋत्य कोश की हवा बहे, तो समय श्रच्छा न होगा । 


५) 
४५ 


ग्राम-साहित्य 


अग्नि कोण की हवा बहे, वो अकाल पड़ेगा प्र शरीर दुःख पायेगा । 

नेऋत्य कोण को हवा बहे; वो पृथ्वी पर पाती की बूंद भी नहीं 
पढ़ेगी; राजा और प्रजा दोनों भूखां मरगे। 

पाश्चिम-उत्तर कोण की हवा बहे तो बड़ी बधों न होगी; फुहार पढे मे 
और चूडे और सोप बहुत पेंदा होंगे । 

पूए्य की हवा बह. तो बादल कड़ी ब्रधका बरसेगा हार खूब 
अन्न होगा । 

दक्सखिन की हवा बहे सो पानी बहुत बरसेगा;। आर उसी समग्र 
बड़े बढ़े वीर छड़कर मार जायगे । 

उत्तर की हवा बहे, लो धन-धान्य की उपज बहुत होगी. किसान मोज 
कर गे । 

पश्चिम की हवा बहे; तो समय अच्छा होगा; पर झागे पाला पड़ेगा । 

यदि ईशान कोण की हवा बह, तो एक बिस्चे में दोनद्ो दोना अन्न 
टोगा; अथान उपज बहुल कम होगी । 

हथा यदि आकाश की ओर जाय, तो बंद भी नहीं पड़ेगी, आर 
&फाल पड़ जायगा । 

दक्सिन-पश्चिस की हवा बहे लो समय गाथा समममना। यह भष्टर 
जोलियी ने कहा हे । 


श्रावण 
2०४ 
सावन पहलो चीथ में, जा मघा वरसाय । 
ते भाप या भडइरी, साख सबाई जाय ॥ 
सावन बढ़ी चोथ को यदि बादल बरसे, तो उपज सवाई होंगी । 
१०२ 
सावन पहिल पराख में, दसमी रोहिनि हाइ। 
महँग नाज अरू अल्प जल, ब्रिरला बिलसे कोइ ॥ 
सावन बढ दसमी को यदि रोहिणी नकज्षन्न हो, तो अन्न महँगा होगा, 
जल कम बरसेगा और शायद ही कोई सुख भोगे । 


किसाग। का वष-विज्षमन 

श८ 

सावन वंद एक्रादसी, 
ते ता समया 


॥ .३१६ 


जती राहिशि हाय। 
ऊपज, चिता करा न काय ॥ 
सावन यदों पकादशी को जिल्‍ने दंड रोहिशी होमी, उसी ऑँसल से 
४पज हागी; ब्यध चिता कोई मय करो । 


( 
र( 


"रु 


साय ण कण्णा ए क्कू द सन्‌ गर [ पर पाया 


बआआधराल | 
तुस जाओ पिय मालवा, हम 


जाब गुजरात ॥ 
पाटान्तर--श्रथरात : घहरान 
स्खावन बेटी एकादशी 


को बादल ग्राद्ी राव के समय गरजे ता 
एय्गन पछ्गा; हे स्वामी | नम 


थ मालवा चले जाना, में गुजरात जाऊंगी ! 
4५७ 

कतिका तो किररों, राहिणि होय 

मरगासर आवब वद्दा, दर ७ पड़े 


| 


डे सकाल | 
हे दकाल ॥ 
यदि सावन बढी द्वादशी को कृकिका नहृत्र हो, तो अन्न का भाव 
साधारण होगा; राहिणं हो तो सुकाल पड़ेगा आर सूगशिर हो तो निश्चय 
आकाल पड़गा | 


१८०८५ 


चित्रा स्वाति विसाखड़ी, सावन नह्ि 


वरसंत | 
हाली अन्न संग्रहो, दनों 


आर 
मात करत ॥ 

चित्रा, स्वाती और विशाखा सावन में न बरसे, तो अन्न का भाव 
इतना हो जाथगा; जब्दी अन्च जसा करो ॥। 


न 
करक जु भीजे कॉकरो, सिंह अभोनो जाय | 
ढ. / ८७ (८ 
ऐसा बोले भड़री, टीड़ी फिरि फिरि खाय॥ 
सावन सें कर्क राशि पर सूर्य हो, तो सिफ कंकड़ भागने भर की वर्षा 


कु के ० 
होगी; और सिंह राशि पर हो और वह भी सूखा जाथ, तो टीडी पेदा हांगी 
और बार-बार फसल को खायेगी । 


३६ ग्राम-साहित्य 
श्ध्ष 
मीन सनीचर कके गुरु, जो तुल मंगल होय। 
गेहूँ. गोरस गोरड़ी, बिरला बिलसे कोय ॥ 
यदि मीन का शनेश्वर, कक का बृहस्पति और तुला का मंगल हो, तो 
गेहूँ, दूध ओर ऊख की उपज मारी जायगी; शायद ही इनसे कोई सुस्त फाये । 
५१०६ 
के जु सनीचर मीनको, के जु तुला को होय। 
राजा विग्रह प्रजा छय, विरला जीबे कोय ॥ 
शनेश्वर मीन का हो या तुला का, दोनों दशाओओं में राजाओं में युद्ध 
होगा, प्रजा का नाश होगा, शायद ही कोई जीवित बचे । 
११० 
सावन सुकला सत्तमी, छिपि के ऊगे भान। 
तव लग देव बरीसिहें, जब लग देव उठान ॥ 
सावन बदी सप्तमी को यदि खूय बादलों में छिपा हुआ्ला उदय हो, तो 
देवोस्थान एकादशी तक वर्षा होगी । 
१११५ 
सावन करे प्रथम दिन, उबत न दीखे भान। 
चार महीना जल गिरे, या को है परमान ॥ 
सावन बदी प्रतिपदा को सवेरे सूर्य उदय होते हुणु न दिखाई पड़े, तो 
चार महीने निश्चय वर्षा होगी । 
११२ 
सावन बदी एकादसी, बादल ऊगे सूर। 
तो यों भाखे भड़री, घर घर बाजे तूर॥ 
सावन बदी एकादशी को यदि उदय होते हुए सूर्य पर बादल रहें, तो 
सुकाल होगा और घर-घर झानंद की तुरही बजेगी । 
११३ 
सावन सुक्ला सत्तमी, चंदा छिटिक करे। 
की जल देखो कूप में, की कामिनि सीस धरे ॥ 
सावन सुदी सप्तमी को चंद्रमा की चाँदनो खूब छिट्की हुई हो, तो 
पानी या तो कूवें में मिलेगा; या स्त्रियों के सिर पर घड़े में । 


किसान का वषा-विज्ञान ३७ 


११४ 
सावन पहली प'चमी, जोर की चले बयार। 
तुम जाना पिउ मालवे, हम जेबे पितु-सार ॥ 


सावन बदी पंचमी को जोर की हवा चले, तो है पति ! तुम मालवे 
चले जाना और में पिता के घर चली जाऊँगी। श्रर्थात्‌ अकाल पढ़ेगा। 
११५ 
सावन कृष्ण पक्ष में देखो । 
तुल को मगल होय बिसेखो ॥ 
कक राशि पर गुरु जो जाबे। 
सिंह राशि में शुक्र सुहावे॥ 
ताल सो सोखे बरसे धूर। 
कहूँ न उपजे सातों तूर॥ 
सावन उजरे पाख में, जो ये सब दरसायें। 
दुद होइ छत्री लड़ें, भिरें भूमिपति राय ॥ 
सावन बदी में तुला का मंगल हो, कक का वृहरुपति और सह का 
शुक्र हो, तो ताल सूख जायेंगे, घूल की वर्षा होगी, श्रौर सातों प्रकार के श्रश्न 
कहीं पेदा न होंगे । 
सावन सदी में भी जो ये ही लक्षण दिखाई पढ़ें, तो भयानक लड़ाई 
होंगी, राजा लोग आपस में लड़ जायेंगे । 
११६ 
सावन पछिवाँ भादों पुरवा आस्विन बहे इसान। 
कातिक कंता सींक न डोले, गाजें सबे किसान ॥ 
सावन में पछुवाँ, भादों में पुरवा और कुवार में ईशान कोन की हवा 
चले, तो है स्वामी ! कातिक में एक सींक भी न हिलेगी और सभी किसान 
हथे से गरलेंगे । 
११७ 
सावन उखमें भादों जाड़। 
ब्षा मारे ठाह कडॉड़ ॥ 
सावन में गरमी हो और भादों में जाड़ा पढ़े, तो समझना चाहिये कि 
वर्षा बहुत होगी । 


ग्राम-साहित्य 


>९ध! 
4। 


१श्द 
सावन मुक्‍्ला सत्तमी, जो गरजे अधिरात | 
बरसे तो सृख्वा पढ़े, नादीं समो सुकाल ॥ 
सावन सदी सप्तमी को आधी रा० के समय बादल गरजे »&।[7 बरसे, 
तो सूच्चा पड़ेगा; नहीं गरजे-बरसे, तो सकाल होगा । 
है 
वताथ हझूणा जाय। 
वर बचा साय ॥ 
तिथि हट जाय, तो किसी किपी 


5|, 7 


सावन पहिले पाग्व 
क्र े बे 5 
केयक केयक देस 


ष् ह त १ ३ 


ट्ट 
घार अकाल पड़ेगा । 


सावन के पहले पक्त में य 
दश मे मा बच्चे को बच देगी; रथ 


हे हि 


0 
५ 
सावन सकक्‍ला मत्तमी, जा बरसे अधरात। 
« 6६. ३ बे ज्ञ 
तू विय जया मालवा, हम जाबे गुजरात ॥ 
सावन सदी सप्तमी को झ्राधीरात के ससय वर्षा हो, तो सूखा 
पड़ेगा। है पति ! नुम मालवा चले जाना, भे॑ गुजरात जाऊंगी। 
भाद्रपद ( भादा। ) 


2 ः्$ 


/>०५ 
रवि ऊगंत भादवों, अम्माबस रविवार । 
धनुष उगंत पश्चिम, होसी हाकार ॥ 


भादों में अमावस्या के टिन रविवार हो आर सूयोदिय के समय पश्चिम 
में इन्द्र-धनुष दिखाई पड़े, तो अकाल पड़ेगा ओर हाहाकार मच जायेगा । 
५ध्घ० 
भादों की संदि प'चमी, स्वाति संजोगी होय। 
दोनो सभ जोगे मिले, मंगल वरतो लोय ॥ 


भादां सदी पंचमी को स्वाती हो, तो लोग आनंद से रहसे । 
१२३ 
25 ने ऊजर हक के 
भादा मांस जरा, लग्। मत राबबार। 
तोयां भाखे भड़रो, साख भली निरधार ॥ 
भादों सदी में रविवार के दिन मूल हो तो फसल अ्रच्छी होगो । 


किसानों का वपा-विज्ञान 


न 
?? 


४२५ 
भादों बदी एकादसी, ज | ना छिटके मेघ। 
चार मास वरसे सही, कहे. भइईरी देख ॥ 
भादों बदी एकादशी को यदि बादल जलितर-बतिर न हो जाथ, तो चार 
महीने तक वष। निश्चय होगो । 
५२५ 
भावररव जल गरलसो, जो छठ अनुराधा हाय | 
ला गर्भ खड़ा कर , बप. चोखी हाय॥ 
भादों ब्दी छठ को अनुराधा हो वो वर्षा के गिरते हुए गर्भ को भी 
वह रूदा कर देगी ओर अच्छी वर्षा होगी । 


४5 


भादों जे दिन पद्लवाँ व्यारी । ते दिन मार पढ़ तुसारी ॥ 
भादों में जितने दिन पछवों हवा बहेगी, माघ में उतने दिल पाला 
पं ड्ग। ॥ 
आश्चिन ( कुवार ) 
५2 
आसोजों रा महड़ा, टोयाँ वात विनास। 
बारड़ियाँ वोर नहिं, विशया नहीं कपास ॥ 
बुवार में वर्षा हो, तो दो चीजों की हानि होगी--बेर की भाड़ियों 
में बेर नहीं लगेंगे ओर कपास में रुई नहीं होगी । 
ध्न्द 
आसाज वो अमावसी, जो आये सनिवार। 
समयो होगे किरबरो, जोसी करो विचार॥ 
कुवार बदी अ्रमावस्था को शनियार हो, तो समय अच्छा न होगा ! 
श्र६ 
आमसवदानी । भागवानी ॥ 
कुवार में वर्षा भाग्यवानों के यहाँ होथी है । 
१३८ 
सासू जितरे सासरो, आस जितरे मेह ॥ 
जब तक सास जीती रहे, तभी तक ससराल का सूख है। इसो प्रकार 
कुबार तक वर्षा की श्राशा रहती है । 


५१० ग्राम-साहित्य 


१३१ 
दो आरिविन दो भादों, दो असाढ़ के माँह। 
सोना चाँदी बेंच के, नाज बेसाहो साह॥ 
दो कुवार, दो भादों श्रौर दो श्राषाढ (मलमास) हों, तो श्रकाल पड़ेंगा। 
सोना-चाँदी बेचकर अ्रश्न खरीदो । 


नक्षत्रों ओर राशियों का प्रभाव 
कृतिका तो कोरी गई, अद्रा मेंह न बूद । 
तो यों जानो भडरी, काल मचाने दूँद॥ 
कृत्तिका नक्षत्र बिना बरसे चला गया, आर्द्रा में भी बृद नहीं पड़ा, 
तो निश्चय ही अकाल पड़ेगा । 
हक 


जो चित्रा में खेले गाई। 
निहचे खाली साख न जाई॥ 
कार्तिक सदी प्रतिपदा--गोव्धन-पूजा, अज्षकुट के दिन--चित्रा नक्षत्र 
में चंद्रमा हो, तो फसल श्रच्छी होगी । 
३ 
असुना गलि भरनी गली, गलियो जेप्ठा मूर। 
पुरवाषाढ़ा धूल कित, उपजे सातो तूर॥ 
अश्विनी में वर्षा हुईं, भरणो ज्यरेप्ठा और मूल में भी हुईं; तो 
पूर्वाषाद में कितनी धूल शेष रहेगी ? निश्चय ही सातो प्रकार के अन्न पेंदा 
हांगे। 
| 
करके बुवाबे काकड़ी, सिंह अबोनो जाय। 
ऐसा बोले भडुरी, कीड़ा फिरि फिरि खाय ॥ 


कक राशि में ककड़ी बोई गई हो, सिंह में न बोई गई, तो उसमें 
कीड़े लगंगे। 


किसानों का ब्षा-विज्ञान ४१ 


धर 
राहिणि माँही रोहिणी, एक घड़ी जो दीख। 
हाथ में खप्पर मेदिनी, घर घर माँगे भीख ॥ 
यदि चैन्र में रोहिणी में एक घड़ी भो रोहिणी रहे, तो ऐसा अकाल 
पड़ेगा कि लोग हाथ में खप्पर लेकर घर-घर भीरब माँगते फिरंगे । 
& 
सगसिर वायु न वाजिया, रोहिणी तपे न जठ॥ 
गोरी बोने काँकरा, खड़ी खजड़ी हेंठ॥ 
सूगशिरा में हवा न चली और जेठ में रोहिणी न तपी, तो वृष्टि न 
होगी; किसान की स्थत्री खेजड़ी (एक वृक्ष ) के नीचे खड़ी होकर कंकड़ 
बटारगी । 
| 
आद्रा तो बरसे नहीं, मंगसर पौन न जोय। 
तो जानो ये भडुरी, बरखा बूँद न होय॥ 
श्रादा में वर्षा न हुई और मझूगशिर में हवा न चली, तो एक बूंद 
भी बरसात नहीं होगी । 
८ 
आगे मंगल पीछे भान। 
बरखा होवे ओस समान ॥ 
जब मंगल झागे हो और सूर्य पीछे, तब वर्षा ओस के समान अर्थात्‌ 
बहुत थोड़ी होगी । 
६ 
आदर भरणी रोहिणी, मधा उत्तरा तीन । 
दिन मंगल आँधी चले, तबलों बरखा छीन ॥ 
झ्रार्दा, भरणी, रोहिणी मधा, और तोनों उत्तरा ( उत्तरा फाद्गुनी. 
उत्तराषाढ, उच्चर भाद्धपद ) में मंगल के दिन अरंधी उले तो वर्षा को कमजोर 
समझना । 
१० 
आगे मग्घा पीछे भान | 
बषा होगे ओस समान ॥ 
मधा नक्षत्र आगे और सूर्य पीछे हो, तो वर्षा बहुत कम होगो । 


५२ ग्राम-साहित्य 


११ 
मंगल रथ आगे चले, पीछे चले जो सूर। 
मन्द वृष्टि तब जानिये, पड़सी सगले भूर॥ 
यदि मंगल आगे हो और सूय पीछे, जो वृष्टि कम होगी, सर्वत्र सूखा 
पड़ेगा । 
श्ब्‌ 
रोहिनि जो बरसे नहीं, बरसे जेठा मूर । 
एक बूँद स्वाती पड़े, लागे तीनों तूर ॥ 
यदि रोहिणी न बरसे, पर ज्येष्ठा श्र मूल बरस जाय और स्वाती 
की भी बूँद पड़ जाय; तो तीनों फसलें अर्छी होंगी । 
१३ 
कुद्दी अमावस मूल बिनु, बिनु रोहिनि अखतीज । 
स्रवन बिना हो स्रावनो, आधा उपजे बीज ॥ 
अमावस्या के दिन मूल नज्ञत्न न पढ़े, अक्षय तृतीया को रोहिणी न 
पड़े और सलुनों के दिन श्रवण न पड़े, तो बीज श्राधा उपजेगा । 
१४ 
सावन पहली पचमी, गरमे ऊदे भान। 
बरखा होगी अति घनी. ऊँचे जानो धान ॥ 
सावन बदी पंचमी को यदि सूय बादलों में से निकले; तो वर्षा बहुत 
होगी अर थान को फसल भअ्रच्छी होगो । 
१४ 
सावन बंदी एकादसी, जितनी घड़ी क दहोय। 
तितनो संबत नीपजे, चिता करे न कोय ॥ 
सावन बदी एकादशो को जे घड़ी एकादशी होगी, भ्रश्न उतने ही सेर 
बिकेगा, कोई चिंता न करे । 
१६ 
मृगसिर वायु न बादला, रोहिनि तपे न जेठ | 
आद्रा जो बरसे नहीं, कौन सहै अलसेठ ॥ 
सगशिर में न हवा चले, न बादल हों, जेठ में रोहिशी न तपे, और 
अदा न बरसे तो खेती करने का कंकट कौन ले ?! फसल अरुछी न होगी । 


किसानों का वष/-विज्ञान ४३ 
श्७ 
सब तप जो रोहिनी, सब तप जो मूर। 
परिवा त१ जो जेठ की, उपजे सातो तूर ॥ 
रोहिणी पूरी ठपे, मूल भी पूरा तपे, ओर जेठ का परिवा भी पूरा 
से तो सातों प्रकार के श्रन्न पैदा होंगे । 
श्८ 


जो पुरवा पुरवाई पावे। 
भूरी नदिया नाव चलावे। 
ओरी कि पानी बँडरी जावे ॥ 


यदि पूर्वा नक्षत्र में पूर्व की हवा चले, तो इतना पानी बरसेगा कि 
सूख्नो नदी में भी नाव चलने लगेगी श्रीर श्रोलती का पानी छुप्पर की चोटी 
तक चढ़ जायगा । 
१६ 
मधादि प'च नछत्तरा, भ्रगु पच्छिम दिसि होय। 
तो यां जानो भड़री, पानी प्रथी न जोय॥ 
मधा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और खित्रा नक्षत्रों में यदि शुक्र पश्चिम 
दिशा में हो; तो एथ्वो पर पानी न बरसेगा। 
न 
रवि के आगे सुर गुरु, ससि सुक्रा परबेस । 
दिवस जु चोथे पाँचवें, कधिर बहन्तो देस॥ 
सूर्य के आगे बृहरुपति हों और चंद्रमा की परिधि में शुक्र प्रवेश करें 
तो उसके चोथे-पाँचवें द्विन देश में रक्त बह चल्देगा । 
र्श्ः 
सूर उगे पब्छिम दिसा, धनुष उगंतो जान। 
दिवस जु चोथे पाँचवें, रुड मुंह महि मान॥ 
सूर्योद्य के समय पश्चिम दिशा में इन्द्र-धनुष दिखाई पढ़े, तो चोथे 
पाँचय दिन पृथ्वी रुढ-मुड से भर जायगी । 


9४ प्राम-साहित्य 
उतरा उत्तर दे गई, हरत गयो मुख मोरि। 
भली बिचारी चित्तरा, परञजा लेइ  बहोरि॥ 
उत्तरा सूखा जवाब दे गई, हस्त मुंह मोडकर चला गया । बेचारी 
च्त्रा ने उजड़ती हुई प्रजा को फिर बसा लिया; अर्थात्‌ उत्तरा और हस्त में 
ब्रष्टिन हो और चित्रा में हो जाय; तो भी फसल अच्छी होगी । 
ग्३ 
मूल गल्यो रोहिनि गली, अद्रा वाजी बाय। 
हाली बेंचो वधिया, खेती लाभ नसाय ॥ 
यदि मूल ओर रोहिणी नक्षत्रों में बादल हों और #ार्द्धा में हवा चले 
तो बेलों को बेंच डालो, खेती में लाभ न होगा | 
शर्ट 
क्या रोहिनि बरसा करे, बचे जेठ नित मूर। 
एक बूँद कृतिका परे, नासे तीनों वूर॥ 
रोहिणी में वर्षा होने श्रोर जेठ के म्रूल में न होने से क्या ? कृत्तिक 
एक बूँ द भी बरस जायगी, तो तीनों फसलें नष्ट हो जायेगी । 


>र्‌ा 


२४ 
स्वाती दीपक जो बरे, खेल ब्रिसाखा गाय । 
धना गयंदा रन चढ़ो, उपज़ी साख नसाय॥ 
स्वाती नक्षत्र में दीवाली हो, ओर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को विशाख 
नक्तत्र में चंद्रमा हो, तो बड़ी भारी कढ़ाई होगी और तैयार खेती भी भष्ट हं 
जायगी । 


जिन बारों रवि संकमै, ने अमावस होय। 
खप्पर हाथा जग श्रम, भीख न घाले कोय ॥ 
जिस दिन सूर्य को संक्रांति हो, और उसी दिन अ्रमावस्था भी हो 
तो लोग हाथ में खप्पर लेकर फिरेंगे और कोई भीख भी नहीं देगा। 


र७छ 
झक्षिन याराँ रबि संक्रमे, तासों चौथे बार। 
असुभ परंती सुभ करे, जोसी जोतिस सार॥ 
जिस दिन सूर्य की संकांति हो, उसका चौथा दिन भ्रशुभ दो, तो भी 
शुभ फल देगा ! 


किसानों का व्षा-बिज्ञान भर 


श्८ 
दुज॒ तोजे किखरो, रस कुसुम्भ महँगाय। 
पहले छुठमें आठमें, पिरथी परले जाय ॥ 
सूर्य की संक्रांति के दूर्सर तीसरे दिन गड़बड़ हैं; रसदार पदार्थ और 
नेलहन महँगे होंगे। और पहले, छुट और आठवें दिन तो पृथ्वी पर प्रलय 
ही हो जायगी । 
र्‌६ 
रिक्ता तिथि औ कर दिन, दुपहर अथबा प्रान। 
जो संक्रांति तो जानियो, संबत महँगो जात॥ 
रिक्ता तिथि और क्रूर दिन ( मंगल शनेश्चर आदि ) को यदि दोप- 
हर या प्रातःकाल को संक्रोति हो, तो समझना कि पूरा वर्ष महँगा जायगा । 
३० 
जष्ठा अद्रा सतमभिखा, स्वाति सुलेखा माँहि। 
जो संक्रांति तो जानिये, महँगो अन्न बिकाहि ॥ 
जेष्ठा, भ्रार्दा, शतभिषा स्वाती ओर श्लेषा में सूर्य की संक्रांति हो, 
तो सम्ममना कि अ्रश्न महँगा बिकेगा । 
३१ 
करके संक्रमी मंगलवार । 
मकर संक्रमी सनिहि बिचार ॥ 
पंद्रह महुरत-बारी होय । 
देस उजाड़ करें यों जोय॥ 
के की संक्रांति मंगलवार को पढ़े, ओर मकर की संक्रांति शनिवार 
को अर वह पंद्रह मुह्त की हो, तो देश उजड़ जायगा अर्थात शकाल 
पड़ेगा । 
श्र 
जिंहि नछ॒त्र में रवि तपे, तिही अमाबस होय। 
परिवा साँकी जो मिले, सूर्य प्रहूण तब द्वोय॥ 
सूर्य जिस नक्षत्र में होता है, उसी में अ्रमावस्था हो और शाम को 
यदि प्रतिपदा हो जाम, तो सूर्य -अहण होगा । 


४७६ ग्राम-साहित्य 


३३ 
मास ऋष्य जो तीज अध्यारो। 
लेहु जोतिसी ताहि. बिचारी ॥ 
तिहि नछत्र जो प्ूरनमासो। 
निहदचे चंद्रमरहण  उपजासी ॥ 
महीने के कृष्णपक्ष की तृतीया को कोन-सा नक्षत्र है, जोतिषी इसको 
विचार ले; यदि उसी नज्नतन्न में पूर्णमासी पड़े, तो निश्चय ही चं८-प्रहण होगा। 


३४ 
माघे मंगर जेठ रवि, ज्ञो सनि भादों होय। 
छुत्र टूटि धरती परे, की अन महँगो होय ॥ 
माघ में पाँच मंगल, जेठ में पाँच इतवार, और भादों में पांच शनि- 
वार पड़े', तो या तो राजा मरेगा, या अज्ञ महंगा होगा । 
३४ 
पाँच सनीचर पाँच रवि, पाँच संगर जो होय। 
छन्च टूटि धरनी परे, अन्न महंगो होय ॥ 
एक महीने में पाँच शनिवार या पाँच रविवार या पाँच मंगलवार पढें, 
तो या तो राजा मरेगा, या अद्न महेगा होगा। 
३६ 
आवत आदर ना दियो, जात न दीन्द्यो हस्त। 
तो दोनों पहछतायँंगे, पाहुन और ग्रहस्त ॥ 
आर्द्धा चढते समय और हस्त नक्षत्न उतरते समय न बरसा, तो गृहस्थ 
पछुतायगा; अर्थाव फसल अच्छी न होगी । 
मेहमान का आते ही आदर न किया और बिदा होते ससय कुछ हाथ 
में न दिया, तो वह भी पछुतायगा। 
पाठान्बर--म्रघा मात जो ना दियो, तो का करे गृहर्त । 
३७ 
कक राशि में मंगल वारी। 
प्रहण परे दुर्भित्ष बिचारी ॥ 
कक राशिमें जब चंद्रमा हो, तब मंगलवार को चंद्र-प्रहण हो, तो 
अकाल पड़ेगा | 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ४७ 


श्८ 
गुरु बासर धन वषा करई। 
धावर बाराँ राजा मरई॥ 


जब धनराशि में बृहस्पति के दिन चंद्र-परहण हो, तब वर्षा होगी; यदि 
रविवार को होगा, तो राजा मरेगा । 


३६ 

सनि चक्कर की सुनिये बात। 

मेष रासि भुगते गुजरात ॥ 

वृष में करे निरोधाचार। 

भूवें आबू ओ गिरनार ॥ 

मिथुने पिंगल ओओ मुलतान। 

कके कासमीर खुरसान ॥ 

जो सनि सिंहा करसी रंग। 

तो गढ़ दिल्‍ली होसी भंग॥ 

जी सनि कन्या करे निवास। 

तो पूरब कछु माल बिनास॥ 

तुला वृश्चिके जो सनि होय। 

मारवाड़ ने काट बिलोय॥ 

मकरा ऊुंभा जो सनि आबे। 

दीन्हों अन्न न फ्रोई खाबे॥ 

जो घन मीन सनीचर जाय। 

पवन चले पानी जु नसाय॥ 
शनि के चक्‍कर की बात सुनो-- 
शनि मेष राशि पर होगा, तो गुजरात कष्ट भोगेगा । 
बूध राशि पर होगा, तो श्राबू ओर गिरनार-प्रांत दुःख पायंगे | 
मिथुन पर होगा, तो पिंगल (?) देश और सुलतान पर कक राशि पर 

काश्मीर और खुरासान पर संकट आयेगा | 

सिंह राशिपर होगा, तो दिल्‍ली का राज-भंग होगा । 
क्या राशि पर होगा, तो पूर्व दिशा में हानि पहुँचायेगा । 
शश्चिक राशि पर होगा, तो मारबाढ़ भूरत्रों मरेगा । 


छ्ट्८ ग्राम-साहित्य 


मकर और कुभ राशियों पर होगा, तो ऐसा संकट पड़ेगा कि कोई 
दिया हुआ अज्न भी न खा सकेगा । 
धन ओर मीन राशियों पर होगा, तो हवा तेज चलेगी ओर सूखा 
पढ़ेगा । 
८ 
चढ़त जो बरसे चित्रा, उतरत बरसे हस्त। 
कितनो राजा डॉड़ ले, द्वारे नाहि ग्रहस्त॥ 
चित्रा नक्षत्र चढ़ते हुण और हस्त नज्ञत्र उतरते हुणु बरसे, तो इतनी 
अ्रच्छी फसल होगी कि राजा कितना ही कर ले, किसान नहीं हारेगा । 
प्‌ ठान्तर--चढ़ते बरसे अद्रा । 
५१ 
मधघा--भुम्मि अघा । 
मधा बरसता है, तो प्रथ्वी श्रघा जातो है । 
श्र 
चीत के बरसे तीन जायें, मोथी मास उखार । 
चित्रा नक्षत्र के बरसने पर तीन फसलों को हानि होती ह-माोथी, 
उड़द ओर ईंख की । 
५३ 
जो बरसे पुनरबस स्वाती। 
चरम्बा चले न बोले ताँती ॥ 
पुनवंसु श्रोर स्वाती नक्षत्र के बरसने से कपास नहीं होता । न चरखा 
चलता है और न धुनिए की तॉँत बोलती है। 
४ 
चटका मघा पटकि गा ऊसर | 
दूध भात में परिगा भूसर॥ 
मधा में पानी न बरसा, तो ऊसर और भौ ज्यादा सूख जायगा । 
घास न होने से न दूध मिलेगा श्रौर पानी न होने से न चावल । 
श्र 
जो कहुँ मग्घा बरसे जल। 
स्व नाज़ों में होगा फल ॥ 
मधा नक्षत्र बरसे तो सब अ्जञझ्नों में फल होगा । 


किसानों का वषा-विज्ञान ५६ 


५६ 
हथिया वरसे चित्रा भड़राय | 
घर बेठे किसान रिरियाय | 
हस्त नज्षन्न बरस रहा हो, चित्रा मेंडरा रही हो, तो किसान धर से 
#टे-बेठ खुशी का गीत गायेगा । 
92७ 
हथिया पेंछ डोलावे । 
घर बेठ गेहूँ आबे॥ 
हस्त नक्षत्र उतरते हुएणु बरस दे, तो गेहूं को फसल अच्छी होगी । 
भ्र८ 
हस्त बरस तीन होयें, साली सकक्‍कर मास | 
हस्त वरसे तीन जायें, तिल कोदो कपास ॥ 
हस्त के बरस जाने पर धान, गन्ना श्र उड़द की फसल अच्छी 
होगी; और तिल, कोदो श्रौर कपास को फसल को हानि पहुंचेगी । 
छ्६ 
लब॒ बरसेगा उत्तरा। 
नाज न खावें कुत्तरा.॥ 
उत्तरा नद्धत्र बरस जाय, तो इतना अन्न पेदा होगा कि कुत्ते भी नहीं 
खायेंगे । 
5 
यक पानी जो बरसे स्वातो। 
कुरमिनि पहिरे सोने क पाती ॥ 
स्वाती नक्षत्र एक बार भी बरस जाय, तो इतनी अच्छी फसल हा 
कि कुरमिनि सोने का गहना पहनेगी । 
१ 
पुक्ख पुनरबस भरे नताल। 
तो फिर भर्रिह अगलो साल ॥ 
पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्रों में ताल न भरा; तो अ्रगली बरसात में 
भेरेगा । 


४० प्राम-सा्ित्य 


श्ध्‌ 
एक बूँद जो चैत में पर। 
सहस बूँद सावन में हरे ॥ 
चेत्र में एक बूँ द भी पानी बरस जाय, तो वह सावन में हजार बूंद हरण 
कर लेगा, अर्थात्‌ करा पड़ेगा । 
४३ 
तपे मृगसिरा जोय ! 
तो बषा पूरन होय ॥ 
सगशिरा नक्षत्र अच्छी तरह तपे, तो वर्षा पूरो होगी। 
न 
जेठ मास जो तपे निरासा। 
तो जानो वरसा के आसा ॥ 
जेठ का महीना अच्छी तरह तपे, तो वर्षा को आ्राशा करो । 
रे 
सिंहा गरजे | हथिया लरजे ॥ 
सिंह नक्षत्र के गरजने से हस्त में व्षा कम होगी । 
भ्६्‌ 
रोहिनि बरसे मग तपे, कुछ कुछ अद्रा जाय। 
कहें घाघ सुनु भडुरी, स्वान भात नहिं खाय ॥ 
रोहिणी बरसे, झूगशिरा तपे ओर कुछ-कुछ आदर भो बरस दे, तो 
धान की ऐसो पैदावार होगी कि कुत्ते भी भात न खायेंगे । 
प्र 
सावन सुक्ला सत्तमी, गगन स्वच्छ जो होय। 
कहें घाघ सुनु भड़री, पुहुमी खेती खोय ॥' 
सावन सुदी सप्तमी को आकाश स्वच्छ हो, तो पृथ्वी पर की खेती 
नष्ट हो जायगो । 
शरण 
आदि न बरसे आदरा, हस्त न बरसे निदान। 
कहें माघ सुनु भडुरी, भये किसान पिरान । 
आर्दा नचन्र शुरू में ओर हस्त अंत में न बरसे तो किसान बेचारे 
पिस उठेंगे । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ४२ 


बाहि 
अदरा गेल तीनि गेल, सन साठी कपास । 
हथिया गेल सब गेल, आगिल पाछिल चास ॥ 
आर्द्रा नक्षत्र के न बरसने से सन, साठी (धान) और कपास की फसल 
नष्ट हो जायगी; ओर हस्त के न बरसने से तो आगे-पोछे दोनों की फसलें 
मारी जायेंगी। 
६5५ 
तपे मृगसिरा बिलखें चार। 
बन वालक ओ भैंस उखार ॥ 
सुगशिरा नक्षत्र के तपने से कपास, बालक, भेंस ओर ऊख, ये चार 
छुटपटा कर रह जाते हैं । ( गाय या भंस का दूध कम हो जाने से बालक 
दुःख पाते हैं। ) 
६१ 
सावन सुक्र न दीसे, निहचे पड़े अकाल | 
सावन में सुक्र तारा श्रस्त हो, तो निश्चय ही श्रकाल पड़ेगा । 
दर 
बरसे भरणी।| छोड़े परणी ॥ 
भरणी नक्षत्र बरसे तो ( परिणीता ) स्त्रो को छोड़ना पढ़ेगा। श्रर्थात्‌ 
फसल नष्ट हो जायगी, और विदेश जाना पड़ेगा। 
६३ 
किरती एक जबूकड़ो, ओगन सह गालिय | 
कृत्तिका नक्षत्र में बिजली की एक चसक भी पहले के सब अ्रशकुनों 


को नाश कर देती है । 
६४ 


रोहन रेली | रुपया री अधेली ॥। 
रोहिणी में वर्षा हो, तो अच्छी फसल श्राधी हो जायगी । 
६५ 
पहली रोहन जल हरे, दृजो बहोतर खाय। 
तीजी रोहण तिण हरे, चौथी समन्दर जाय ॥ 
यदि पहली रोहिणी में वर्षा हो तो अ्रकाल पड़ेगा; दूसरी में बहत्तर 
दिन तक सूखा पढ़ेगा; तीसरी में घास न उगेगी और चोथी में मूसलधार 


वर्षा होगी । 
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६६ 
रोहन तपे ने मिरगला बाजे | 
अदरा में अनचीतिया गाजे ॥ 
रोहिणी में कड़ाके की गरमी पढ़े ओर मझूगशिरा में श्रॉधोी चले, तो 
आदर में मेघ खूब गरजेगा । 
६७ 
रोहन बाजे मृगला तपे। 
राजा जूमें परजा खपे | 
रोहिणी में आँधी चले और मस्गशिरा में कड़ाके को धूप हों, तो राजा 
कड़ेंगे, प्रजा का नाश होगा । 
द्८ 
मिरगा बाउ न वाजिया, रोहन तपी न जेठ | 
केने बाँबोा मूँपड़ो, बेठो बरले हूठ ॥ 
मूगशिरा में जोर की हवा न चले, ओर जेठ में रोहिणी नक्षत्र में कड़ाके 
की धूप न हुईं, तो क्ोंपड़ी क्‍यों बनाते हो ? बरगद के नीचे बैठ जाओ। 
अर्थात पानी न बरसेगा । 
६६ 
दै' मूसा द्व कातरा, है टीड़ी द्व ताव। 
॥याँ री वादी जल हरे, ढ' बीसर द्वौ बाव ॥ 
मगशिरा के प्रथम दो दिनों में हवा न चले, तो चुद्दे पैदा होंगे, तीसरे 
चोथे दिन हवा न चले, तो गुबरोले पैदा होंगे, पाँचव और छुठे दिन हवा न 
चले, तो टीढ़ी पेंदा होंगी, सातवें श्रौर आठवें दिन हवा न चले, तो ज्वर 
फैलेगा, नें और दसवें दिन हवा न चले; तो वर्षा कम हो, ग्यारहवें और 
बारहवें दिन हवा न चले, तो जहरीले कीड़े पेदा हों, ओर तेरहव और 
चौदहवें दिन हवा न चले, तो खूब श्ँधी आ्रायेगी । 


| कं 
बम 


् 


छठ 
पहली आद टपूकड़े, मार्सोँ पाखाँ मेह। 
आदर के लगते ही पानी बरस जाय, तो महीने परखवाड़े तक पानी 
बरसता रहेगा । 
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७१" 
आदरा बाज बाय । भूँपड़ी जोला खाय।। 
आदर में हवा चले, तो मोंपडी छोड़नी पढ़े; अर्थात अकाल पढ़ेगा 
ओर परदेश जाना पड़ेगा। 
७८ 
एक आदरा हाथ लग जाय। 
जाट को सुख कहाँ समाय॥ 
आद्रा में एक बार भी वर्षा हो जाय, तो जाट की खुशी कहाँ समा 
सकती है ? 
७३ 
आदरा भरे खाबवड़ा, पुनरबस भरे तलाव । 
ने वरस्पो पुखे, तो बरसे घणा दुखे ॥ 
शआर्द्रा में वर्षा हो, तो गड्ढे पाती से भर जायेंगे; पुनवंसु में बरसे, तो 
तालाब भर जायेँंगे, ओर पुष्य में न बरसे, तो फिर कठिनता से बरसेगा। 


७ 
असलेखा बूँठा, बेदाँ घरे बधावरणाँ | 
अश्लेषा में वर्षा हो, तो वेद्यों के घर में बधाई बजेगी, अर्थात्‌ रोग 
फैलेगा । 
उतर 
मघा माचंत मेहा। 
नहीं तो उड़'त खेहा ॥ 
मधा मेह माचंत। 
नहीं तो गच्छ॑त॥ 
मघा में या तो वर्षा होगी, या फिर धूल उड़ेगी और मेघ चले ही 
जायेंगे । 
७६ 
आखा रोहिन बायरी, राखी स्रवन न होय ! 
पोही मूल न होय तौ, महि डोलंती जोय ॥ 


अक्षय तृतीया को रोहिणी न हो, रक्षा-बंधन के दिन श्रवण न हो, 
ओर पौष की पूर्णिमा को मूल न हो, तो ए८्दी कॉप उठेगी 4 
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१७७ 
दीवा बीती प'चमी, सोम सुकर गुर मूर। 
डंक कहद्दे हे भडुली, निपजे सातो तूर॥ 
कार्तिक सुदी पंचमी को यदि मूल नज्ञत्न में सोमवार, शुक्रवार या 
बृहस्पतिवार पड़े, तो सातो प्रकार के अ्रश्न पैदा होंगे । 
७८ 
मधा के बरसे माता के परसे । 
भूखा न माँगे फिर कुछ हर से ॥ 
मधघा बरसे ओर माता परसे, तो भूखे को भगवान्‌ से कुछ मॉगना न 
पड़ेगा । 
६ 
मधघा में मक्कर पुरवा डॉस | उत्रा में भइ सब के नास ॥ 
मधा नक्षत्र में मकड़ी ओर पूर्वा में डॉस पेंदा होते हैं, उत्तरा में 
सबका नाश हो जाता हैं । 
घ्5 
(्‌ ९ 
आदर चोथ मघ प'चक | 
आरा नक्षत्र बरसता है तो श्रार्द्व, पुनवंसु, पुष्प ओर अश्लेषा चारों 
नक्षत्र बरसते हैं; ओर जब मधा बरसता है तो मधा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त और 
चित्रा, ये पाँचों नक्षत्र बरसते हैं । 
भा कि 
चंद्र-परात्षा 
५ 
आप एप 
जाड़े में सूतो भलो, बेठो वर्षा काल। 
गरमी में ऊभो भलो, चोखो करे सुकाल | 
द्वितीया का चंद्रमा जाड़े में सोया हुआ, वर्षा काल में बेटा हुआ 
श्रौर गरमी में खड़ा शुभ है । 
२ 


काती पूनम दिन कृति, चंद्र मधा ने जोय। 
आगे . पीछे. दाहिने, जिशसे निश्चे होय ॥ ( 
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आगे होय तो अन नहीं, पाछ्ले होय तो ईत। 
पीठ हुयाँ परजा सुखी, निस दिन रहो निचोत ॥ 
कातिक की पूर्णमासो को देखो, चंद्रमा का मध्य किस ओर है- आगे 
है, या पीछे, या दाहिने । यदि आगे होगा, तो श्रन्न नहीं उपजेगा, दाहिने 
होगा, तो ईतिभोति ( अति वृष्टि, अ्रनादृष्टि, चूहा, टिट्टी, तोते और राजवि- 
दोह ) होगी, ओर पीछे होगा, तो प्रजा सुखी और रात दिन निश्चित 
रहेगी । 


३ 
सोमां सुकराँ सुरगुराँ, जो चंदो ऊगंत॥।] 
डंक कहे हे भडुरी, जल थल एक करंत।| 
सोमवार, शुक्रवार ओर गुरुवार को शदि असाढ़ में चंद्रमा उदय हो, 
तो ऐसो वृष्टि होगी कि जल-थल एक हो जायगा । 
४ 
सावन तो सूतो भलो, ऊभो भलों असाढ़ । 
ट्वितोया का चंद्रमा सावन में सोया हुआ श्रच्छा और असाढ़ में खड़ा 
हुआ । 
न 
आसाढ़े घुर अष्टमी, चंद्र उगंतो जोय। 
कालो वै तो करवरो, धोलो वे तो सगाल ॥ 
जो चंदो निरमल हूवे, पड़े अचिन्त्यो काल । 
आषाढ़ बदी अष्टमी को उदय होते हुये चंद्रमा को देखो, वह काले 
बादलों में हो, तो साधारण, सफेद बादलों में हो, तो सुकाल, श्रोर बिना 
बादल का हो, तो निश्चय श्रकाल पड़ेगा । 


६ 
आधे जेठ अमावस्या, रवि आधथिमतों जोय । 
बीज जो चंद्रो ऊगसी, साख भरेला होय ॥ 
उत्तर होय तो अति भलो, दक्खिन होय दुकाल | 
रवि माथे सस आथमे, आधो एक सुगाल ॥ 


जैठ की अमावस्या को जहाँ सूर्योदय होता है, उस स्थान को याद 
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रक्‍्खो । यदि जेठ सुदो द्वितीया का चंद्रमा उस रथान से उत्तर में हो, १ 
जमाना अ्रच्छा होगा; दक्षिण में हो तो अकाल पड़ेगा; और यदि उस 
स्थान पर हो, तो समय साधारण होगा । 
3 
पोह सर्विभल पेखजे, चेत निरमला चंद्र । 
इंक कहे है भडुली, मणहता अन मंद ॥ 
पौष में बादल हों ओर चेत्र में चंद्रमा निर्मल हों, तो भ्रज्न रुपये «४ 

णक मन से भी सस्ता हो जायगा। 


अकाणा, 


८ 
असाढ़ मास आठें आऑँधियारी | जो निकले चंद्रा जलधारी ॥ 
चंदा निकले वादर फोर | साढ़ तीन मास बषा का जोर ॥ 

आपषाढ़ बदी अष्टमी को चंद्रमा बादलों से घिरा हुआ हो, आर बादल 
में से निकले, तो साढ़े तीन मास तक वर्षा जोर की होगो। 


वायु-परीक्षा 


; 
होली मर को करो विचार | सभ अरू असभ कहें फल सार॥ 
पूरव दिसि की बहे जो वाय | कछ्ु भीज कछु कोरा जाय॥ 
पब्छिम वायु वहे अति सुदर। समयो निपज सजल बस धर ॥ 
उत्तर बाय वहे दड़वांडया। पिरथी अचूक पानो पड़िया ॥ 
दक्खिन बाय बहै धन नास। समया निपजे सनई घास ॥ 
जोर भकोरें चारों वाय। दुखिया पिरथी जीव इडराय॥ 
जोर भलों आकासे जाथ तो पिरथी संग्राम कराय॥ 

होली के दिन की हवा का विचार करो । उसके शुभ और अशुर 
फलों का सार बताया जाता है । 

पूरब की हवा बहे तो कुछ वृष्टि होगी, कुछ सूखा पढ़ेगा । 

पश्चिम की हवा बहे, तो बहुत अच्छा हैं । उससे पैदावार अच्छे 
होगी और वृष्टि होगी । 

दक्खिन की हवा बहे, तो प्राणियों का वध और नाश होगा। औ'ः 
सनई आर धास की पैदावार अच्छी होगी । 
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उत्तर की हवा बहती हो, तो पृथ्वी पर निश्चय पानी बरसेगा । 

चाहें »र से सकोरा चलता हो, तो दुःख बढ़ेगा और जीवों को भय 
गा । 

यदि हवा श्राकाश की श्रोर जोर से जाय तो पृथ्वी पर युद्ध होगा । 


असाद मास पुनगोना ।धुज़ा बाँधि के देखो पीौना॥ 
जे पो पवन पुरुष से आझये। उपजे अन्न मंध भरि लावे ॥ 
अगिन कोन जो वहे समीरा | पड़े काल दुख सहै सरीरा | 
दम्यिन बहू जल थल अलगीरा | ताहि समय जूक सब्र बीरा ॥ 
तीरथ कोन बूँद ना परे।राज़ा परज्ञा भूखन मरें । 
पत्छिम वह्दे नीक कारे जानो । पड़े तुपार तेज डर मानो ॥ 
वबायब वह जल थल अति भारी | मूस उगाह दंड बस नारी ॥ 
उत्तर उपज वहु धन धान। खत वास सुस्ब करे किसान ॥ 
कान इसान दुदुभी बाजे। दही भात भोजन सब गाजें॥ 
आपषाइ महीने की पूर्ण मासी को मंडी खड़ी करके हवा का रुख देखो। 
पूरब की हवा हो, तो पेदावार अ्रच्छी होगो और बृष्टि बहुत होगी । 
अ्रप्नि-कोण ( पूर्ण-दक्ति' ) की हवा हो, तो काल पड़ेगा और शरोर 
का कष्ट होगा । 
दक्षिण की हवा हो, ठो पानी से जल-थल णक हो जायेंगे और उसी 
समय बढ़े-बढ़े वोर लड़ मरंगे। 
तीर्थ-कोण ( दत्तिण-पश्चिम ) को हवा हो तो बरसात न होंगी 
ओर राजा प्रजा दोनों भूखा मरेंगे । 
पश्चिम की हवा हो, तो मौसम अच्छा होगा, लेकिन पाला बहुत 
पड़ेगा । न्‍ ट 
वायव्य ( पश्चिम-उत्तर ) कोन की हवा हो, तो पानी बहुत बरसेगा 
पर चुद्दे बहुत पैदा होंगे और हानि पहुँचायेंगे, ओर स्त्रियों को कष्ट होगा । 
उत्तर की हवा हो तो घन-घान्य की उपज बहुत होगी ओर किसान 
मीज करेंगे । 
ईशान € पूर्व-उत्तर ) कोन की हवा हो, तो ५दावार ऋच्छी होने के 
कारण शादी-ब्याह अधिक होंगे, नगाड़े बजेंगे भर लोग दही-भात खाकर 
मस्त रहेंगे । 
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३ 
जब जेठ बहे पुरवाई | तब सावन धूरि उड़ाई ॥ 
जेठ में पूरब की हवा बहे, तो सावत में घूज़ उड़ेगी; ग्रथांत सूखा 
पड़ेगा । 
श्र 
भादों जे दिन पछियें बयार | ते दिन माथे परे तुपार ॥ 
में जितने दिन पछुवाँ हवा चल्लेगी, उतने दिन माघ में पात्र 
पड़ेगा | 
न 
सावन पुरवाई बहै, भादों में पद्ियावेँ। 
कंत डंगरवा बेंचिके, लरिका भागिजिआव॥ 
सावन में प्रब की हवा चले और भादों में पश्चिम की, तो हे स्वामी ! 
बैलों को बेंच डालो और कहीं भागकर बच्चों को जिलाओो । 


द्‌ 
अम्बा कोर वहे पुरबाइ। तब जानो बरपा ऋतु आई ॥ 
पूरब की हवा ऐसे जोर से बहे, कि ग्राम के पेड़ ककफोर उठे, तव 
सममभना कि वर्षा-ऋतु ऋ गईं । 
ही 
पहला पवन पुरव से आये । बरसे मेघ अन्न सरसावे ॥ 


बरसात शुरू होते ही पहले-पहल पूरब की हवा चले, तो बादल 
बरसेंगे ओर अ्रश्न की उपज अच्छी होगी । 


ध् 
जौ ५रवा पुरवाई पाबे। भूरी नदिया नौव चलाने ॥। 


पूर्वा नक्षत्र में पूरव की दृवा बहे, तो सूखी नदी में भी वह नाव 
चलवा दैगा । 
& 
एक बयार बहै जो ऊता | मेंड से पानी पीयो पूता॥ 


उत्तर की हवा एक यार भी बह जाय, तो इतना परानों बरसेगा हि 
मेंड पर दी से पानी सेकर पी दोगे । 


किसानों का वषा-विज्ञान ५६ 


१० 
बयार चले इसाना। ऊँचो खेती करो किसाना ॥ 
ईसान € पू्व-उत्तर ) कोन की हवा बहे, तो हे किसान ! डँचे खेतों 
में भी खेती करना । 7” 
११ 
दिन सात चले जो बाड़ा | सूस्बे जल सातो खाँड़ा ॥ 
बोडा ( पूव-दक्षिण को हवा ) सात दिनों तक लगातार चले, वो 
पृथ्वी के सातो खंडों का जल सूख जायगा । 
५२ 
वाउ चले जो पदछिमा। माँड कहाँ से चखना॥ 
अ्ासाढ़ में पछुवों हवा चले, तो मोड़ ( भात का पसाया हुआ पानी ) 
कहाँ से चखोगे ? ऋर्थात धान की फसल न होगी । 
१३ 
बाउ चले जो उतरा। माँड़ पियंगे कुतरा ॥ 
उत्तर की हवा चलेगी, तो इतना धान होगा कि कुत्ते भी मॉँड 
पियगे । 
१७ 
वाउ चले जो दखिना | डोला पानी लखना॥ 
दक्सिन की हवा चलेगी तो धान न होगा । पानो डोल (€ बाल्टी ) 
ही में देखने को मिलेगा । 


१४ 
बाउ चले जो पुरवा | पिझो माँड़ का कुरवा ॥ 
पूरब की हवा चलेगी, तो घड़ों मॉढ़ पीना; बान कौ फसल अच्छी 
होगी । 
१६ 
सब दिन बरसे दखिना बाय | कभी न बरसे बरखा पाय ॥ 


दक्खिन की हवा से बरसात को छोड़ कर सभी मौसमों में पानी 
बरसता है । 


६० ग्राम-साहित्य 


५७ 
सावन पह्ियवाँ भादां पुरवा, आसिन बहे इसान। 
कातिक कंता सींक न डोले, गाजें. सबे किसान ॥ 
सावन में पछुवाँ, भादां में पुरवा और कुआर में ईशान ८ पूर्व-उत्तर ) 
कोन को हवा बद्दे और कातिक में हवा बिलकुल न बहे, तो पेदावार बहुत 
अच्छी होगी और सभी किसान हनंद मनायेंगे । 
श्प 
माघ पूस जो दखिना चले। तो सावन के लरूलुन भले ॥ 
माघ ओर पौष में दक्षिखन की हवा चले, तो सावन में अच्छी वर्षा 
होगी । 
१६ 
सावन के मुख पलछिमा । उद्दे सम की लदिमा ॥ 
सावन में पछुवां हवा बहे, तो समय के लक्तण अच्छे हें । 


छः 


ओवा वौवा वह बतास | तब जानो बरखा के आस ॥ 
जब हवा श्रनिश्चित गति से बहे, तब सममना कि पाती बरसेगा। 
ब्््‌ 
जब वहे हड़हवा कोन | तब बनजारा लादे नोन ॥ 
जब हड्हवा ( दक्षिण-पश्चिम ) कोन की हवा बहे, तब बनजाग 
( व्यापारी ) नमक छादता है; क्योंकि पाव्ी न बरसेगा और नमक के गलने 
का डर न रहेगा । 


>र्त 


६... 
कं 


पुरवा में जो पछुवाँ वह | हँसि के नारि पुरुष से कहे ॥ 
ऊ बरसे ई करे भतार | घाघ कहें ई सगुन विचार ॥ 
पूर्वा नक्षत्र में पछुवाँ हवा बहे, तो पानी बरसेगा । कर रत्नी पर-पुरुष 
से इसकर बाते करे, तो वह दूसरा पति कर ज्ञेगी; घाव ऐसा कहते हैं । 
२३ 
फागुन मास वहे पुरवाई | तब गोहूं में गेमई धाई॥ 
फागुन में पूरब की दवा बहे, तो गेहूँ में गेर॑ई रोग क्वग जायगा । 


किसानों का वषा-विज्ञान ६१ 


२ 
माथे पूस वहे पुरवाई। तत्र सरसों को मांहूँ खाई ॥ 
पूस और माधव में पूरब की हवा वहे, तो सरसों में माँहँ रोग लग 
जायगा । 
ब्र 
सावन क पछुवाँ दिन दुइ चार । चूल्ही के पीछे उपजे सार ॥ 
सावन में दो चार दिन भी पछुवों बहे, तो चूह्हे के पीछे भो अन्न 
पेदा होगा। अर्थात खेती अच्छी होगी । 
२६ 
सावन मास बहे पुरवाई | बरधा वेंचि लिझह्यो घेनु गाई ॥ 
सावन में प्रब की हवा बहे, तो बेल बेंच डालना; क्योंकि फसल न 
होगी और कामधेनु गाय खरीद लेना; जो सदा दूध देती है, उसी से गुजर 
करना । 
हक ए 
दिखिनी कुलछिनी | माघ पूस सुलछिनी ॥ 
दक्गखिन की हवा अ्रच्छी नहीं होती; पर पोष और माध में यह लाभ- 
दायक होती है । 
चेत के पछुवाँ भादों जल्ला। भादों पछुवाँ माघ क पल्‍ला ॥ 
चत में पछुषाँ बहे, तो भादों में जल गिरेगा; और भादों में पछुवाँ 
बहे, तो माघ में पाला पड़ेगा । 
बर्६ 
बायू में जब बायु समाय। घाघ कहे जल कहाँ अमाय ॥ 
जब हवा के भीतर हवा का मोंका समाकर चले, तब घाघ कहते हैं 
कि जल इतना बरसेगा कि कहाँ भ्रेटेगा ? 
३५ 
छिन पुरवैया छिन पदियावेँं | छिन छिन बहै बबूला वाव॥ 
बादर ऊपर बादर धाबे। तब्र भड़र पानी बरसाबे॥ 
कभी पूर्वा हवा बहे, कभी पछुवाँ, »ऐ! कभी बार-बार बबंडर बाँधकर 
बहे, साथ ही बादल के ऊपर बादल उमढइते हुये चलें, तो भर कह्दते हैं; कि 


पृष्टि होगी । 


दर ग्राम-साहित्य 


से 
वृष्टि के लक्षण 

4 

पूरच का घन पच्छिम चले। 

्ठ हँ ह 36 कर 

रॉड बतकही हँस हॉस करे ॥ 

ऊ बरसे ऊ करे भतार। 

भडुर क मन यही विचार ॥ 

यदि पूरब की ओर से बादल पश्चिम को जाये, तो पर्षा होगी शोर 
विधवा हूँ ।-हंस कर बात करे, तो वह किसी मर्द से संबंध जोड़ लेगो । 


8 


तीतर बरनी बादरी, रहे गगन पर छाय। 
डंक कहें सनु भडुली, त्रिन बरसे ना जाय॥ 
यदि तीतर के पंख की तरह लहरदार बदली श्राकश में छाई रहे, 
तो वह बिना बरसे नहीं जायगी । 
३ 
तीतर बरनी बादरी, विधवा पान चबाय। 
ऊ पानी ले आबे, इ पानो ले ज्ञाय ॥ 
यदि तोतर के पंख जैसी बदली आकाश में छा जाय, तो वह पानी ले 
आयगी । और विधवा पान खायगी तो वह पानी ( इज्जत ) ले जायगी । 
५ 
पवन थक्‍यो तीतर लगे. गुरहि सदबे नेह। 
कहत भडूरी जोतिसी, वा दिन बरसे मह ॥ 
हवा थम गई हो, तोतर जोडा खाते हों, गुढ़ चिकना हो गया हो, तो 
उस दिन पानी बरसेगा । 
4 
कलसे पानी गरम हो. चिड़ियाँ न्हावें धूर। 
अंडा ले चींटी चलें,तो बरखा भरपूर॥ 
यदि घड़े में पानी मरम जान पड़े, चिड़ियाँ घूक्त में नहाती हों, और 
चींटी अडे लेकर चलें, तो अथ्छी वर्षा होगी । 


किसानों का वषा-विज्ञान ६३ 


६ 
बोौने मोर महातुरी, खाटी होय जु छाछ। 
मेह मही पर परन को, जानो काले काछ ॥ 
यदि मोर जल्दी जल्दी बोलें और मद्भा खट्टा हो जाय, तो सममना 
कि बादल बरसने के लिए कछुनी काछे हैं । 
5 
सुकक्‍्कर वारी वादरी, रहे सनीचर छाय। 
तो यों भाग्वे भड्री, बिन वरसे ना जाय॥ 
शुक्रवार को बदली हों ओर वह सनोचर को भी रहे, तो बिना बपे 
नहीं जायगी । 
घ 
भादों जे दिन पछवाँ व्यारी। 
ते दिन माघे परे तुसारी॥ 
भादोमें जितने दिन पछुवाँ हवा बद्ेगी, माघ में उतने ही दिन पाता 


पड़ेगा । 
& 


जे दिन जेठ वहे पुरवाई। 
ते दिन सावन धूरि उड़ाई॥ 
जेठ में जितने दिन पूर्वा हवा चलेगी, सावन में उतने दिन सूखा 
पड़ेगा । 
१० 
सावन पुरवाई चले, भादों में पदियादैं । 
कन्त डेंगरवा बेंचिके, लरिका भागि जियाब ॥ 
यदि सावन में पूर्वी हवा चले ओर भादों में पछुवाँ, तो सूखा पढ़ेग। । 
हे क॑त, कहीं भाग जाशो और कमाकर बच्चों को जिलाओ | 
११ 
मोर पंख बादर उठे, रॉडां काजर रेख। 
वह बरसे वह घर करे, या में मीन न मेख ॥ 
मोर के पंख की तरह लहरदार बदली छायी हो, और विधवा काजल 
लगाये हो, तो बदली बरसेगी और विधवा किसी मद के साथ बैठ जायगी 
इसमें शक नहीं । 


६४ ग्रास-साहित्य 


श्य्‌ 
कक के मंगल होयें भवानी | 
देव धूर बरसेंगे पानी ॥ 
यदि सावन में कक राशि पर मंगल हों, तो पानी जरूर बरसेर । 
१३ 
सूरत तेज सतेज आइड बोले अनयाली। 
मही माठ गल ज्ञाय पवन सिर बेठ छाली ॥ 
कोड़ी मेलें इंड चिड्ढी रेत म नहाने। 
काँसो कामन दौड़ आम लीलो रंग आगे ॥ 
डेडरो उहक बाड़ाँ चढ़े. विसहर चढ़ि बेठे बड़ाँ। 
पॉडिया जोतिस भूठा पड़े , घन बरसे इतरा गुगा॥ 
धूप की तेजी बढ़ जाय, बत्तक चिल्लाने लगे, घी पिघल जाय, बकरी 
हवा के रुख पर पीठ करके बेठे, चींटियाँ अंडे लेकर चले, गॉरेया पल में 
नहाय, कोंसे का रंग फीका पद जाय, छाकाश गहरे नीले रंग का हो जाप्र, 
मेढक कॉटों की बाड़ में घुस जायें, और सांप बरगद के पेड़ पर चढ़ का बट, 
तो वर्षा होगी ज्यतिषी का कथन झूठा हो सकता है, पर ये लक्षण मूठ नहीं 
हो सकते । 
4१५ 
त्रियलियाँ बोले रात निमाई। 
छाती बाड़ाँ बस लिकाई॥। 
गोहाँ रांग करे गरणाई। 
जोराँ मेह भोरों अजगाई।॥ 
रात भार फिंयुर बोले, बाढ़ के पास बैठ कर बकरी छींके, गोइ जोर 


से चिल्लाय और मोर बोलें तो वर्षा होगी । 
श्र 
दूर गुड़सा दूर पानी। 
नीयर गुड़सा नीयर पानो ॥ 
गुड्सा ( रोचों नामका एक कीदा ) पेड़ पर ऊचे चढ़ कर बोले दो 
पानी दर में आयेगा ओर जमीन से कम ऊँचाई पर चढ़ कर बोले, तो वर्षा 
निक्रट समझो चाहिये । 


किसानों का वष-विज्ञान ६४ 


१६ 
करिया बादर जिउ डरवाबइ। 
भूरे बदरे पानो आवइ॥ 
काला बादल केवल डरावना होता है, पानी भूरे रंग के बादल से 
बरसता है । 
१७ 
धनुष पड़े बंगाली। 
मेह साँक या सकाली ॥ 
यदि बंगाल को तरफ $.र्थात्‌ पूरब ओर इन्द्र-धनुष निकले, तो वर्षा 
सबे२ सांम किसी समय झा सकती है; निकट ही है । 
श्द 
सब दिन वरसे दखिना बाय | 
कभी न दरसे वरखा पाय ॥ 
दक्खिन से बहनेवाली हवा हमेशा पानी बरसाती है; किन्तु वर्षा 
काल में नहीं । 
१६ 
पूरव के बादर पन्छिम जायेँ। 
पतली पकाबे मोटी पकाय ॥ 
पछुवाँ बादर पूरवच के जायें। 
मोटी पकावे पतली पकाय॥ 
पूरव के बादल पश्चिम को जायें, तो अ्रश्न की कप्ती के विचार से 
पतलो रोटी पकाते हो, तो मोटी पकाग्रो; क्‍योंकि श्रभी बरसेगा और अद्न 
होगा। श्रौर यदि पश्चिम के बादल पूरब को जायें, तो यदि मोटी रोटी 
पकाते हो, तो पतली पकाग्रो, ताकि कम्ती न पढ़े; क्योंकि पानी नहों बर- 
सेगा । 
नर्‌० 
उत्तर चमके बीजली, पूरब वहनो वाउ। 
घाध कहें भडुर से, बरधा भीतर लाउ॥ 
उत्तर दिशा में बिजली चमके और पूरब की हवा वह रही हो, तो 
सैल को भीतर बॉघ लो, जद्दी वर्षा होगी । 


६६ प्राम-साहित्य 


२१ 
पुरवा में जो पछुवाँ बहे । 
हँसि के नारि पुरुष से कहे ॥ 
ऊ बरसे ई करे भतार । 
घाघ कहें यह सगुन विचार ॥। 
पूर्वा हवा बहती हो, उसी समय पछुवां चलने लगे; या पूर्वा नक्षत्र 
मे पश्चिम की हवा बहे, तो पानी अरसेगा; और स्त्री हँस-हँस कर पर-पुरुष 
से बात करे, तो वह पु'श्छली होगी । 


रे 
९) 


छिन पुरवेया छिन पढछियावँ 
छिन छिन बहे बबूला बाव ॥ 
बादर ऊपर बादर घाबे। 
कहें घाघ पानी बरसाते॥ 
खल में पूरण को हवा चले, क्षण में पश्चिम की; बार-बार बवंडर उठे 
और बादल के ऊपर बादल दोढ़े, तो पानी बरसेगा। 
२३ 
बाउ चलेगी दखिना। 
माँड कहाँ से चखना॥ 
दक्खिन की हवा चलेगी तो धान न दोगा, माढ़ चखने को कहाँ से 
मिलेगा १ 
२ 
बाउ चलेगी उतरा। 
माँड़ पियेंगे कुतरा॥ 
इसतर की दवा चलेगी; तो हृतना धान होगा कि कुत्ते भी मॉढ़ चर्ंगे । 
श्र 
बाउ चलेगी पुरवा। 
पिश्मा मॉड का कुरवा ॥ 
पूरब की हवा चलेगी, तो उपज श्रय्ड्ठी होगी, फिर तो घढ़ों माँढ 
बीना । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ६७ 


२६ 
चम+) पच्छिम उत्तर ओर | 
तब जानयो पानी है जोर ॥ 
उत्तर और पश्चिम दिशा में बिजली उमके, तो समझना, पानी बहुत 
बरसेगा । 
व 
लक े 
पहला पवन पुरव से आव। 
बरसे मेघ अज्न भरि लावे॥ 


आधषाढ़ में पहली हवा यदि पूरब से बहे, तो पानी बरसेगा ओर अन्न 
बहुत उपजेगा । 


य्८ 
पुरवा बादर पचब्छिम जाय | 
वासे वृष्टि अधिक वरसाय ॥ 
जो (पच्छिम से पूरब जाय। 
वर्षा बहुत न्‍यून हो जाय॥ 
पूरब से बादल पश्चिम को जाये, तो दृष्टि बहुत होगी और पश्चिम से 
पूरब को जाये तो कम होगी । 
र्६ 
भल भल बके पपइयो वाणी | 
कपल कर तणो कमलाशी ॥ 
जलहलतो ऊगो रवि जाणी। 
पहराँ माँय अवसरे पाणी॥ 
पपीहा चारोंझोर पी-पी रैंटता हुआ फिरे, करील की कलियों कुम्हला 
जाये, और सूर्योदय के समय घूप कड़ी हो, तो समझना कि एक पहर के 
अन्दर ही पानी बरसेगा । 
३० 
आभा राता । मेह माता ॥ 
आकाश लाल हो, तो वर्षा बहुत हो। 


द््८ ग्राम-साहित्य 


३१ 
ऊगन्तेरों माछ्ललो, अथ॑तेरी मोग। 
इंक कहे हे भडुली, नदियाँ चढ़सी गोग ॥ 
दि प्रातःकाल इन्द्र-धनुष हो आर संन्ध्या को सूथ का प्रकाश लाल 
दिखाई पड़े, तो ऐसी वर्षा होगी कि नदियों में बाइ आ जायगी । 


दुश्मन की कृपा बुरी, भली मित्र की त्रास। 
आहइंग कर गरमी करे, जद बरसण की आस ॥ 
शत्रु की कृपा की श्रपेक्षा मित्र की डाट-डपट अच्छी होती है। जब 
कड़ाके की गरमी हो ओर पसीना न सूखे, तो वर्षा की आशा होती है । 


३३ 
सवारो गाजियो, ने सापुरुष को बोलियो। 
एल्यो नहीं जाय ॥ 
सवेरे का गरजना और सत्पुरुष का वचन निष्फल्न नहीं जाता । 


पानो, पाला, पारसा, उत्तर से आबे॥ 
पानी, पाला और बादशाह उत्तर से ऋते हैं। ( भारत पर विदेशियों 
की चढाहयों प्रायः पश्चिमोत्तर दिशा से हुई हैं, शोर मारवाइ पर तो सारी 
उढ़।इयाँ दिल्‍ली से हुई हैं, जो ठीक उत्तर दिशा में है । ) 
३५ 


नाड़ी जल हो तातो न्हाली। 
थिरक रबे नीलो रँग थाली ॥ 
चहक बैठ सीरे चँँचाली। 
कॉटल बैँधे उतर दिस काली ॥ 
जिण दिन नीली जले जवासी । 
माँड़े राड़ बाघ रीं माँसी॥ 
बादल रहे रात रा बासी। 
तो जाणों चोकस मेह आसी ॥ 
तालाब का जल गरम हो जाय, कॉसे की थाली नीली पढ़ जाय; 
पनदुबी पेड़ पर चढ़ कर बोले; उत्तर दिशा में काली घटा घिरी हों; हरा 
जयासा जल जाय; बिल्‍्लयाँ लड़ें श्रोर रात के बादल सवेरे तक रहें, तो सम- 
झना कि वर्षा अवश्य होगी । 


किसानों का वषा-विज्ञान ६६ 


३६ 
तिरक्लाँ चढ़ किरकॉट बिराजे। 
रयाह सपेत लाल रँग साजे ॥ 
बिजनस पवन सूरिया बाजे। 
घड़ी पलक मंहे मेह गाजे॥ 
गिरगिट पेड़ पर चढ़ कर काला, सफेद या लाल रंग घारण करे, 
ऋ वायु उत्तर-पश्चिम से चले, तो घड़ी-पलक में वर्षा आयेगी । 


5 
ऊँचो नाग चढ़े तर ओढ़े। 
दिस पहछ्िमाँण बादला दोड़े ॥ 
सारस चढद असमान सजोड़े । 
तो नदियाँ ढाहम जल तोड़े ॥ 
सांप पेड़ की चोदी पर चढ़े, मेघ पश्चिम दिशा को दोई और सारसों 
के जोड़े आकाश में उढ़ें, तो नदी का कं किनारे को तोड़कर बहेगा। 
८ 
पवन बाजे पूरियो । हाली हलाबकी न पूरियो॥ 
उत्त *-पश्चिम को हवा चले, तो नई जमीन में हल न चलाओ । वर्षा 
जल्दी ही होगी । 


३६ 
ऊमस कर घृत माठ जमावे। 


इंडा कीड़ी बाहर लाबे॥ 
नीर बिना चिड़ियाँ रज न्हाने। 
मेह बरसे घर माँक न मावे ॥ 
गरमी से धड़े में घी पिघल जाय, चींटियाँ अंडे लेकर बाहर चलें, 
चिढ़ियाँ बालू में नहायें, तो इतना पानी बरसेगा कि घर में न समायेगा । 


९८ 
जटा बढ़े बड़ री जद जाणा । 
बादर तीतर पंख बखाणों॥ 
अबस नोल रेंग हें असमाना | 
घण बरसे जल रो घमसाणा॥ 
बरगद की जटा बदने लगे, बादल का रंग तीतर के पंख की तरह हो 
जाय, और आकाश का रंग गहरा नीला हो जाय, तो घमासान वर्षा होगी । 


७० ग्राम साहित्य 


४१ 


गले अमर गुलरी हो गारी। 
रवि सिसरे दोली कुंडारी ॥ 
सुरपत धनख करे विध सारी। 
ऐराबत मघवा असवारी ॥ 
अफीम गलने लगे, गुड में पानी छूटने लगे, सूर्य और चंद्रमा के चारों- 
शोर कुण्डली हो और इन्द्र-धनुष पूरा दिखाई दे, तो इन्द्र ऐरावत पर चढ़ 
कर ( पानी बरसाने ) आवंगे । 
४ 
पवन गिरी छूटे परवाई। 
ऊठे घटा छटा चढ़ आई॥ 
सारो नाज करे सरसाई। 
धर गिरि छोलाँ इन्द्र धपाई ॥ 
पूर्वा हवा चले, बिजली की चमक के साथ बादल घिर झ्रार्थ तो 
अश्न की उपज अच्छी होगी; इन्द्र पानी से पथ्वी और पहाड़ को अधचा देंगे। 


५३ 
उतरे जेठ जो बोलें रादर। 
हैं कर 
कहें भडुरी बरसे बादर 4॥ 
जेठ उतरते ही मेढक बोलने लगे, तो पानी बरसेगा । 
४४ 


इसानी । बिसानी ॥ 
इंशान-कोन में बिजली चमके, तो वर्षा अ्रच्छी होगी । 


५५ 
अगहन द्रादस्रि मेघ अखाड़। 
असाद बरसे अछना धार॥ 


अगहन की द्वादशी को बादलों का जमघट हो, तो आाषाढ़ में जोर 
की वर्षा होगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७१ 


४६ 
उलटे गिरगिट ऊँचे चढ़े। 
बरखा होइ भूईं जल बुड़े॥ 
गिरगिट पेड़ पर पूंछ ऊपर की ओर करके चढ़े, तो समझना चाहिये 
कि इतनी वर्षा होगी कि ए्थ्वी पानी से डूब जायगी । 
७ 
ढेले ऊपर चील जो बोले। 
गली गली में पानी डोले ॥ 
चील ढेले पर बअठकर बोले, तो समझना चाहिये कि इतना पानी 
अरसेगा कि गली-कूचे पानी से भर जायेंगे। 
भ्र्८ 
अम्बा-फोर चले पुरवाई। 
तब्र जानो बरखा ऋतु आई॥ 
पूर्वा-हवा इतने जोर से चले कि आम के पेड़ कककोर उठ, तो समर- 
झना कि वर्षा-ऋतु आरा गई | 
६ 
उलटा बादर जो चढ़े, विधवा खड़ी नहाय। 
घाथ कहें सुनु भडूरी, वह बरसे वह जाय॥ 
जब पूर्वा हवा में पश्चिम के बादल चढ़ें श्रौर विधवा खड़ी होकर 
स्नान करे, तो बादल बरसेंगे ओर विधवा किसी पुरुष को लेकर भाग जायगी। 
० 
साँमे धनुष सकारे मोरा। 
ये दोनों पानी के बोरा॥ 
शाम को इन्द्र-भनुष दिखाई पढ़े ओर सबेरे मोर बोलें, तो वर्षा बहुत 
होगो । 
४१ 
पूनो परिवा गाजे। 
दिना बहत्तर नाजे॥ 
आपषाढ़ की पूर्णमासी और प्रतिपदा को विजल्ी चमके, तो बहत्तर 
दिनों तक वर्षा होगी । 


रे ग्राम-साहित्य 
०२ 
बायू में जब बाउ समाय। 


कहेँ घाघ जल कहाँ अमाय ॥ 
एक ही समय में आमने-सामने को दो हवा चले, तो बड़ी वृष्टि होगी । 


४३ 
एक मास ऋतु आगे थाबे। 
आधा जेठ असाढ़ कहाबे ॥ 


मौसम एक महीना आगे चलता है । आधे जेठ ही से श्रसाह समझना 
चाहिये और खेती की तैयारी कर लेनी चाहिये । 


५५ 
साव्रन उखमें भादों जाड़ | घरखा मारे ठाइ कबाड़ ॥ 
जौ पुरत्रा पुरत्राई पावे। ओरी क पानि बँंढेरी धाने ॥ 
सावन में गरमी और भादों में जाडा पड़े, तो समझो कि वर्षा कॉँछ 


बॉघकर कूद पढ़ने के लिये खड़ा है। पूर्वा नक्षत्र अगर पूरव की हवा पा जाय, 
तो इतना पानी बरसेगा (क $लठो का पानी उरटे बड़ेर पर डढ जायगा । 


४५ 
धनि वह राजा धनि वह देस। जहवाँ बरसे अगहन सेस ॥ 
पूस में दूना माघ सवाई । फागुन वरसे घरों से जाई॥ 


वह राजा अर देश घन्य है, जहाँ भ्रगहन के अन्त में वर्षा होती है। 
पौष में वर्षा होगी, तो पैदावार दूनी ओर माघ में होगी, तो सवाई ज्यादा 
होगी । फागुन में वर्षा होगी तो घर की पूँजी भो चली जायगी । 


२६ 
भुअरि भोंसिया चँँढुली जोय | पूस महाबट बिरले होय। 


भूरे रंग की भेंस, गंजे सिर की स्त्री और पौष के महीने में महावृष्टि, 
ये कभी ही कभी मिलती हैं। 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७३ 


४७ 
जो हरि होंगे वरसन हार | काह करेगी दिन वयार ॥ 
जो भगवान्‌ बरसना चाहंगे तो दक्खिन की हवा क्‍या करेगी ? 
भ्र्प 
जेठ मास जो तपे निरासा। तब जानो वरसा की आसा ॥ 
जेठ का महीना बिलकुल तपे, तब समझना कि वर्षा की आशा ह । 
६ 
साँमी धन॒ुक दिहाने पानी | घाघ कहें सनु पंडित ज्ञानी ॥ 
धाघ कहते हैं कि शाम को इंद्-धनुष दिखाई पड़े, तो अगले दिन 
वर्षा होगी । 
59 
सावन पहली पंचमी, भीनी छाँट पड़े । 
डंक कहे हे भडुली, सफला रूख फरे॥ 
सावन बदी पंचमी को हलके छींटे पढ़ें, तो वृष्टि ऋच्छी होगी ओर 
फल वाले बृत्ों मं फल आयंगे | 
६१ 
सावण मास सूरियों बाजे, भाररवे. परवाई। 
आसोजोँ में समदरि बाजे, काती साख सवाई ॥ 
सावन मे उत्तर-पश्चिम की, भादों मे पूरब को, अर क्वार में पश्चिम 
की हवा चल्के तो काजिक में पेदावार सवाई होगी । 
६२ 
सोमाँ सुकराँ बुध गुराँ, पुरबाँ घनुष तणों। 
तीजे चौथे देहरे, समदर ठेल भरे ॥ 
सोमवार, शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को पूर्व दिशा में इन्द्र- 
घनुष निकले, तो उसके तीसरे चौथे दिन हृतनी बृष्टि होगी कि समुद्र भर 
जायगा। 
६३ 
जो बदरी बादर माँ खमसे । कहें भडुरी पानी बरसे ॥ 


बदली होने पर यदि गरमो बढ़ जाय, तो पानी बरसेगा । 


७७ ग्राम-साहित्य 


कप 
अनावृष्टि के लक्षण 
२ 
रात निर्मेली दिन के छाहीं। 
कहें भड्डुरी वर्षा नाहीं॥ 
रात में ग्राकाश स्वच्छु रहे ओर दिन में बादल छाया किये रहें, तो 
वर्षा गई । 


स्.. 


रश्छ 


उदित अगस्त पंथ जल सोखा । 
अगस्त तारा के उदय होने पर रास्ते का जल सूख जाता है; अर्थात 
वर्षा बंद हो जातो है । 
३ 
अगस्त ऊगा | मेह पूगा॥ 
अगस्त तारा उदय हुआ और वर्षा समाप्त हुई । 
४ 
आभा पीला। मेह सीला।॥ 
अाकाश पीला हुआ्रा तो वर्षा गईं । 
न्‍ 
अगस्त ऊगा मेह न मंडे। 
जो मंडे तो धार न खंडे॥ 
अगस्त तारे के उदय होने पर बादल घिरते ही नहीं; घिरते हैं तो 
मूसलाधार वर्षा होती है । 
६ 
परभाते मेद्द डंबरा, दोपहराँ तपंत। 
रातू तारा निरमला, चेला करो गछ॑त ॥ 
प्रातःकाल मेघ दौड़ते हों श्रौर दोपहर को कड़ी धूप हो, तथा रात को 
निर्मल श्राकाश में तारे दिखाई पड़ते हों, तो भ्रकाल पड़ेगा, भाग चलो | 
ही 
उगे अगरत फुले बन कास | 
अब छोड़ो बरषा के आस॥ 
श्रगस्त तारा उदय हुआ झौ( वन में कास फूल झाई, अब वर्षा को 


अआशा छोड़ दो । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७ 


पड 
दिन में गरमी रात में ओस । 
कहें घाघ वर्षा सौ कोस ॥ 
दिन में गरमी पड़े और रात में ्रोस, तो वर्षा दूर गई जानो । 
६ 
जब बहै हड़्हवा कोन | 
तब बनजारा लादे नोन ॥ 
जब दक्षिण-पश्चिम कोने की हवा बहने लगे, तब बनजारा नमक 
लादता है। अर्थात्‌ वर्षा न होगी ओर नसक के गलने का ढर नहीं होगा । 
२० 
बोली लोखरि फूली कास। 
अब नाहीं व्षा के आस ॥ 


लोमडी बोलने लगी झोर कास फूल आई, अब वर्षा की आशा नहीं । 
११ 
ढेकी बोल जाय अ्रकास | 
अब नाहीं वर्षा के आस ॥ 
यनमुर्गी आकाश में उड्कर बोलें, तो वर्षा की आ्राशा नहीं । 
श्र्‌ 
लाल पियर जब होय अकास। 
तब नाहीं वर्षा के आस ॥ 
आकाश का रंग लाल-पीला हो जाय, तो वर्षा की आशा नहीं । 
१३ 
रात दिना धघमलाहीं। 
घाघ कहें अब वर्षा नाहीं॥ 
रात और दिन में कभी धूप और कभी छाया हो, तो वर्षा का अंत 
समझना चाहिये । 
१्ड 


रात निबदहर दिन को घटा। 
घाघ कहें अब वष। हटा ॥ 


रात को आकाश खुला रहे और दिन में घटा घिरी रहे, तो वर्षा गई । 


७६ ग्राम-साहित्य 
२१५ 
पूरत्र धनुहीं पच्छुम भान। 
घाघ कहें वा नियरान॥ 
शाम को जब सूर्य पब्छिम में हों, तब पूरब ओर हन्द्र-धनुष निकले, तो 
वर्षा का अंत निकट समझना । 
१६ 
दिन का बदर रात निबदर। 
बह पुरतेया भब्वर झब्बर॥ 
कहें घाघष कुछ होनी होई। 
केंबा के पानी धोनी धोइई॥ 
दिन में बादल हों, रात में न हों, और पूव। हवा रुक-रुकक्र बहती 
हो. तो कुछ बुरा होनहार है। सूखा पड़ेगा ओर धोबी कुँएु के पानी से कपड़े 
घोयंगे । 
५ 
दिन को बादर रात को तारे। 
चलो कंत जहाँ जीबे बारे॥ 
दिन में बादल हों और रात में तारे दिखाई पड़े, तो सूखा पड़ेगा । हे 
नाथ ! वहाँ चलो, जहाँ बच्चे जिय । 
श्प 
रात्‌ करे घाप घृप दिन करे छाया। 
कहे घाघ अब वषा गया ॥ 
यदि रात में खूब घटा धिर आये, और दिन में बादल तितर-बितर 
हो जायें और डनकी छाया प्रथ्वी पर दौड़ने लगे, तो वर्षा का अंत समझना 
चाहिये । 
पहले पानि नदी उफनाय । 
तो जानियो कि वा नायें॥ 
असाढ़ में पहले ही पानी से नदी उमड़ चले, तो चौमासे तक वर्षा 
कम होगी । 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ७ 
काल-निणंय 


रात्याँ बोले कागलो, दिन में बोले स्याल ॥ 
तो यों भाग्य भडुरी, निंह्ये परे अकाल ॥ 
रात में कोवे योलें »र दिन में सियार, तो निश्चय्र ही अकाल 


पड़ेगा । 


एक मास-में ग्रहण जो दोई। 
तोभी अन्न महंगो होई॥ 
०क्र महीने में दो ग्रहण पहड़ें, तो भी श्रज्न महंगा होगा । 
रे 
गहता आथा गहतो ऊगे। 
तोऊ चोखी साख न पूमे ॥ 
ग्रहण ग्ररतात्त या ग्रस्तोदय हो, तो भी फसल अच्छी न होगी । 
छ 
तरह दिन का देखी पाख। 
अज्न महंगे समझो बेसाख ॥ 
एक पामग्व तेरह दिन का हो, तो बैसाख में श्रद्ष महँगा होगा । 
4 
छ: ग्रह एक्रे राशि बिलोको। 
महाकाल को दीन्हों कोको ॥ 
छुः ग्रह एक ही राशि पर हा, तो मानो महाकाल को निमंत्रण 
दिया है । 
द्‌ 
परभाते मंह डंबरा, साँजे सीला बाव | 
डंक कहे है भडुली, काला तणाँ सुभाव ॥ 
सबेरे भेघ घेरे हों और शाम को ठंडी हवा चले, तो ऋकाल पड़ेगा । 
हर 
माध मास जो पड़े न सीत | 
महँगा नाज जानियो मीत॥ 
माघ में सरदी न पढ़े, तो अ्रश्न महँगा होगा । 


की प्राम-साहित्य 


०३ 
सावन मांस बहै पुरवाई। 
बरवा बेंचि लिझो धेनु गाई ॥ 
सावन में युरवा हवा चले, तो बेल बेंचकर गाय खरोद लो, क्योंकि 


अकाल पढ़ेगा । 
& 


मंगल पढ़े तो भू चले, बुध पड़े अकाल। 
जो तिथि होय सनीचरी , निहचे पड़े अकाल ॥ 
फागुन महीने का अंतिम दिन मंगल को पड़े, तो भूकम्प हो, बुध को 
पढ़े, तो श्रकाल पढ़े, और शनिवार को पड़े, तो निश्चय ही अकाल पड़ेगा । 


१० 
सावन सुक्र न दीसे, निहचे पड़े अकाल ॥ 
सावन में न शुक्र तारा अस्त हो और न दिखाई पड़े, तो निश्चय ही 
अकाल पड़ेगा । 
११ 
भोर समय डरडम्बरा, रात उजेरी होय। 
दुपहरिया सूरज तपे, दुरभिलछ तेऊ जोय ॥ 
सबेरे आकाश में बादल छाये हों, रात में आकाश साफ हो और 
दोपहर को कड़ी धूप हो, तो दुर्भिक्ष पड़ेगा । 
१२ 
घन जायाँ कुल मेहनो, घन बुठोँ कण हाण । 
कन्या की अधिकता से कुटुम्ब को हानि होती है भर भ्रधिक वृष्टि 
से श्रश्नकी | 
१३ 
सावण पहली पंचमी, जो बाजे बहु बाय। 
काल पड़े सउ देस में, मिनख मिनख ने खाय ॥ 


सावन बदी पंचमी को यदि जोर की हवा चले, तो सारे देश में 
अकाल पढ़ेगा भ्रर आदमी आदमी को खा जायगा । 


(किसानों का वर्षा-विज्ञान ७६ 


१४ 
दिन को बादर राति तरोया। 
ना जानो श्रभु काह करेया ॥ 
दिन में तो बादल हों और रात में तारे दिखाई पढ़ें, वो न जाने भग- 
बान क्‍या करने वाले हैं। 
पाठान्तर--दिन को बादर रात को तारे | चलो कंत जहाँ जोबें बारे ॥ 


१२ 
माघ मास सनि पाँच हों, फागुन संगल पाँच। 
काल पड़ेगो भइ्री, जोतिस को मत साँच ॥। 
माघ में पाँच शनिवार और फागुन में पाँच मंगल पढ़ें तो अकाल पड़ेगा, 
यह जोतिष का सश्चा मत है। 
१६ 
रात में बोले कागला, दिन में बोले स्याल । 
तो यों भाखे भडुरी, निहचे परे अकाल ॥ 


रात में कौवे ओर दिन में सियार बोलें, तो निश्चय हो अकाल पड़ेगा । 


१७ 
मंगल सोम होय शिवराती । 
पल्िवाँ बायु बहे दिन राती ॥ 
घोड़ा रोड़ा टिड्डी उड़ें। 
राजा मरे कि परती पड़े ॥ 
शिवरात्रि मंगलवार या सोमवार को हो और रात-दिन पछुवाँ हवा 
बहती रहे, तो घोड़ा (एक पतिंगा,) रोढ़ा (१) और टिद्डियाँ पैदा होंगी; राजा 
मरंगे ओर जमीन पड़ती पढ़ी रदेगो । 
श्प 
साघ में गरमी जेठ में जाड़। 
कहें घाध दम होब उज़ाड़ ॥ 
माघ में गरमी पढ़े क्रौर जेठ में जादा, तो पानी न बरसेगा। 


८० ग्राम-साहित्य 
१६ 
माघ क ऊखम जेठ क जाड़ । 
पहिले वरखा भरिगा ताल ॥ 
कहें घाध हम होव बियोगी। 
कुँवा के पानी धोइहें थोबो ॥ 
यदि माघ में गरमी पड़े ओर जेठ में जाड़ा, तो घाघ कहते हैं, 
कि ऐसा सूख्वा पड़ेगा कि परदेश जाता होगा और घोदो कुँण के पानी से 
कपड़े धोयंगे । 
भैंस जो जनमे पड़वा, वह जो जनमे थी । 
समय कुलच्छन जानिय, कातिक बरसे मीं ॥ 
मेंस यदि पड़वा ब्याये, बहू के कन्या पेंदा हो ओर कातिक में पानी 
बरसे, तो समय श्रच्छा जानिये । 
६१ 
अगहन बरसे बृढ़ि विआय | तोने देस रसातल ज्ञाय ॥ 
वह देश जिसमें अगहन में वर्षा हों और बुह्ढो स्त्रो को संतान हो, 
रसातल में चला जाय्रगा, श्रर्थात नष्ट हो जायगा। 
दो आसिन दो भादां, दो असाढ़ के माँह । 
सोना चाँदी बंचकर, नाज़ बेसाहो नाह॥ 
जिस वर्ष में दो क्वार, दो भादोीं या दो असाढ़ अर्थात मलमास 
पड़ेंगे, उस वर्ष में भो अ्रकाल पड़ेगा । हे स्वामी ! सोना, चाँदी बेचकर श्रश्न 
खरीद लो | 
२३ 
एक पाख दो गहना । राजा मरे कि सहना | 
एक पाख में दो ग्रहण लगंगे तो राजा मरेगा या बादशाह । 
गधे 
एक वूँद जो चैत में परे । सहस वँँद सावन में हरे ॥ 
चैत में एक भी बूँदु बरस जाय, तो वह सावन में हजार बूंद कम 
का देगा | 


किसानों का वर्षा-विज्ञान ८१ 


ब्र 
७०. ५ ज्ञान धर च्पेे 
माघ में बादर लाल धरे । तब जान्यो साँचो पथरा पर ॥ 


माघ में बादलों का रंग लाल हो जाय, तो समझना कि पत्थर अवश्य 
पड़ेगा । 
ग्ध 
जब वरखा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबे खोय ॥ 
चित्रा नज्ञत्र में वर्षा हो, तो सारी खेती नष्ट हो जायगी । 
७ 
सावन सुक्का सत्तमी, गगन स्वच्छ जो होय। 
कहे घाघ सुनु घाघिनी, पुहुमी खेती खोय ॥ 
सावन सुदी सप्तमी को ग्राकाश बिना बादल का हो, तो घाघ कहते हैं 
कि पृथ्वी भर की खेती नष्ट हो जायगी । 
ब्प 
सावन वदी एकादसी, तीन नखत्तर जोय। 
कृतिका होब तो किरबरो, रोहिनी होय सुगाल । 
टुक यक आवे मिरगला, पड़े अचिन्त्यो काल ॥ 
सावन बंदी एकादशी को तीन नक्षत्र देखो--यदि कृत्तिका हो, तो 
वर्षा मामूली होगी; रोहिणी हो, तो सुकाल होगा; और यदि रूगशिरा हो, 
तो ऐसा अ्रकाल पड़ेगा कि किसी ने सोचा भो न होगा । 
घ्६ 
सावण पहले पाख में, जे तिथि ऊणी जाय। 
केयक केयक देस में, टाबर बेचे माय॥ 
सावन के पहले पक्ष में यदि कोई तिथि हूट जाय, तो किसी-किसी 
देश में ऐसा अ्रकाल पढ़ेगा कि माँ बेटे को बंच देगी । 
३० 
मिं गसर बद वा सुद महीं, आधे पोह उर। 
धंवर न भीजे धूल तो, करसण काह करे॥ 
अझगहन बदी या सुदी में आधे पोष से पहले, ओस से धूल न भीगे, 
खेती क्‍यों करनी चाहिये ! 


पर पग्राम-साहित्य 


३१ 
माहे संगल जेठ रवि, भाररवे सनि होय। 
डंक कहै हे भडुली, त्रिरता जीबे कोय ॥ 
माघ में पाँच मंगलवार, जेठ में पाँच रविवार और भादों में पाँच 
शनिवार पड़ें, तो ऐसा श्रकाल पड़ेगा कि शायद ही कोई जोवबित बचे । 


३ 
मंगल रथ आगे हुवे, लारे हुवे जो भान। 
आरंभिया यें ही रहै, ठाली रत्रे निवाण॥ 

सूर्य के आगे मंगल हो तो आाशाञ्नों पर पानी फिर जाथगा और 
तालाब सूख्तरे पड़े रहेंगे । 


८ 


खेती की कहावतें 
खेती 


खेती भारतीयों की मुख्य जीविका है। आय, जो इस देश के आदिम 
निवासी हैं, खेती करते थे | उनके युग में इतना अन्न, दूध, शक्र और फल 
पैदा होते थे कि खाये नहीं चुकते थे और खाने के सिवा उनके खर्च के लिये 
दूसरे-दूसरे बहाने तैयार किये गये थे । जेसे, अतिथि-सेवा; अतिथि को देवता 
के समान मानकर उनको आहार देना; ब्रत, पूजा-पाठ आदि मंगल-कार्यों में 
जौ, चावल, तिल और दही खर्च करना; दोनों वक्त घी से अश्रप्निहोन्र करना; 
फल, गुड़ और दूध का दाम न लेना; दत्यादि । धर्म के साथ खेती का ऐसा 
सम्बन्ध जोड़ दिया गयाथा कि खेतो को परम्परा हिन्दू-जाति में मूलबद्ध हो गईं । 

खेती मनुष्य-समाज के सुख्रों की जननी है। पराशर मुनि ने कहा है।--- 


अवख्त्व॑ निरन्नत्व॑ कृषितो नेब जायते । 
अनातिथ्यम्व दुःखित्वं दुमनो न कदाचन ॥। 
“खेती करनेवाले को बस्तर और अन्न का कष्ट नहीं होता । अ्रतिदि-सेवा 
में असमर्थता तथा अन्य दुःखों से उसके मन को कभी खेद नहीं पहुँचता ।॥” 


सुवर्णरौप्यमाणिक्य वसनेरपिपूरिताः । 
तथापि प्राथयन्त्येव कृषकान्‌ भक्त-ठृष्णया ॥ 
“सोना, चाँदी, मानिक और वस्त्र आदि से सम्पन्ष पुरुषों को भी भोजन 
के पदार्थ की €चुछा से किसानों से प्रार्थना करनी हो पहती है ।” 


पछ ग्राम-साहित्य 


अन्न' प्राणो बल॑ चान्नमन्न' सबार्थसाथकम्‌ | 
देवासरमनुष्याश्व सर्वे चान्नोपजीविनः॥ 
“अन्न हो प्राण है, श्रज|्ष ही बल है, ओर अ्रश्च ही सब कामों को सिद्ध 
करनेवाला है, देवता असुर और मनुष्य सभी श्रन्न से जोते हैं ।” 


अन्न' तु धान्य संभूतं धान्ये कृप्या त्रिनान च। 
तस्मात्सवे परित्यज्य कृषि यत्नेन कारयेत्‌॥ 


“भोजन अन्न से बनता है; अ्रश्न खेती ब्रिना उत्पन्न नहीं होता; 
अतणएव दूसरे काम छोड़कर सब से पहले खेती करनी चाहिये ।”” 


श्राज भी सारे संसार के सब व्यापार केवल अ्रन्ष पर ऋाश्रित हैं। असर 
के लिये लद्ठाइयाँ लड़ी जा रही हैं, और अज्न के लिये परस्पर मित्रता चल 
रही है। अन्न की प्राप्ति खेती के बिना अ्रसंभव है । 


किसानों के खेती सम्बन्धी अनुभव बहुत पुराने हैं । उन्होंने उन 
अनुभवों को अपनी रोजमर्रा की बोलचाल के छोटे-छोटे छंदों में बंद करके 
कद्ठावत के नाम से संसार को दान-जैसा दे दिया है। यह घन उनको विरासत 
की तरह, पीढ़ी दर पीढ़ी, मिलता चला आरहा है । 


भारतवर्ष में बहुत-ली भाषायें और बोलियाँ बोली जातो हैं । किसानों 
को कहावतें सभी भाषाओं और बोलियों में अलग-अलग हैं; पर अनुभव सब 
में मिलते-जुलते हैं; केवल भाषा या बोली का जामा श्रलग-अलग है। 


गाँवों में कहावतों का बड़ा प्रचार है। घाघ ओर भड्ड री ही की नहीं, 
सेंकड़ों ऋन्‍्य 5 नुभवियों की कहावतें गाँवों में मिलती हैं। गाँव वालों का जीवन 
कहावतों के अधीन है। कहावतें उनके मंत्र हैं । 


खेती की कहावतों में हल श्रोर बैल के सिवा खाद, जोताई, बोझाई, 
सिंचाई, कटाई, मढ़ाई, ओसाई, फसलों के रोग और खेती से सम्बन्ध रखने 
वाले दूसरे विषयों की कदावतें भी बहुत-सी हैं। मुमे जो मिल्ली हैं, उन्हें में 
आगे देता हूँ--- 


खेती की कहावतें प५ 


उत्तम खेती 


उत्तम खेती मध्यम बान। 
निखिद चाकरी भीख निदात्ञ ॥ 
खेती का धंधा सबसे उत्त म है; व्यापार उससे मध्यम और नोकरी 
निषिद्ध है; और भीख माँगना तो सबसे श्रंत का है । 
र्‌ 
बाढ़े पृत पिता के धर्मो | खेती उपजे अपने कर्मा ॥ 
पुत्र की बढ़ती पिता के धर्म से होती है; पर खेती अपने ही कर्मो का 
फल है । 
३ 
दस हर राव आठ हर राना । चार हरों का बड़ा किसाना। 
दुइ हर खेती एक हर बारी | एक बेल से भली कुदारो ॥ 
दस हलों वाला क्रिसान राव, आठ हलों वाला राना, और चार हलों 


बाला बड़ा क्रिसान कहलायेगा । दो हलों से पेट भरने भर के लिये खेती शोर 
एक हल से साग-सब्जी की बाड़ी होती है। और एक ही बेल हो तो उससे 
अच्छी तो कुदाल ही है । 

रे 
एक हर हत्या दुइ हर काज । तीन हर खेती चार हर गाज ॥ 


एक हल तो बेलों को मारना हो है। दो हल किसी तरह काम चलाना 
है । तीन हल खेती है ओर चार हल तो राज ही करना है। 


न 
सत्र कर | हर तर । 


सब के हाथ हल के नीचे हैं; या भगवान्‌ के हाथ के नीचे हैं; भगवान 
जो देंगे, वही मिलेगा । 


८६ प्राम -साहित्य 


सुखो किसान 


२ 
बाध, बिया, बेकहल, बनिक, बारी, बेटा, बेल । 
ब्योहर, बढ़ई, बन, बबुर, बात, सुनो यह छल ॥ 
जो वकार बारह बसें, सो पूरन गिरहस्त। 
ओरन को सुख दे सदा, आप रहे अलमस्त ॥। 


बाघ जिससे खाट बुनी जाती है, बीज ( बोने श्रों? सवाई पर देन के 
लिये), बेकहल ( ढाक की जड़ को छाल, जिससे रस्सी बनतो है), बनिया 
( बाज़ार की ज़रूरी चीज़ों के लिये ), बारी ( तरकारी के लिये छोटो फुल- 
वाड़ी ), बेटा, बैल, ब्योहर (ब्याज पर उधार देना), बढ़ईं, बन, जंगल, बबूल 
और बात ( बात का धनी होकर अपनी सचाई का प्रभाव रखने के लिये )। 
ये बारह बकार जिसके पास हों, वह पूरा ग्रृहस्थ है । वह दूसरों को भी सदा 
सुख देता है और स्वयं भी मौज में रहेगा । 


र्‌ 
जाको ऊँचा बैठना, जाको खेत निचान | 
ताको बैरी क्‍या करे, जाको मोत दिवान॥। 
जो ऊंचे दरजे के आदुमियों की संगति करता हो, जिसके खेत गहरे 
हों और जो राजा के दीवान से या सरकार के बड़े अफसरों से मित्रता रखता 
ही, बेरी उसका क्या करेगा ? 
३ " 
दस हर राव आट हर रातना। 
चार हरों का बड़ा किसाना ॥ 
दुइ हर खेती एक हर बारी। 
एक बेल से भली कुदारोी। 
जिसके दस हल चलते हां, वह किसानों में राजा, जिसके आ्राठ हल 
चलते हों, वह राना, ओर जिसके चार हल चलते हों, वह साधारण किसान 
कहा जायगा । दो हल ठो खेती से सिर्फ़ पेट भरने के काम के 
ओर एक हल साग-सब्जी की बाढ़ो के लिये होते हैं; श्ौर एक बैल से तो 
कुदाल ही अच्छी । 


खेती की कहावतें ८७ 


४ 
भुईँया ग्वेंड़े हर होय चार। 
घर होय गिहथिन गऊ दुधार॥ 
अरहर की दाल जड़हन क भात। 
गागल निबवुआ ओ घिड तात॥ 
सह रस-खंड दही जो होय। 
बॉके नयन परोसे जोय। 
कहें घाघध तब सबहीं भूँठा। 
उहाँ छाँडि ईंहवे बेकूँठा ॥ 
गाँव के पास तो खेत हों, चार हल चलते हो, घर में घर-ग्रहस्थी के 
कामो में चतुर स्त्री हो, गाय दूध देतो हो, खाने को अरहर की दाल, जड़॒हन 
का भात और उसमें नीबू निचोड़ा हुआ और गरम-गरम घी डाला हुआ हो, 
द॒ही में खांड डाली हो, और सुन्दरी स्त्री तिरद्ठी चितवन से परोसती हो, तो 
यहों स्वर्ग है, बे कुरठ की बात भूठी है । 
न 
ऊँच अटारो मधुर बतास। 
घाघ कहें घर ही कैलास | 
ऊँची अटारी पर मंद-मंद वायु मिले, तो घर ही केलास के समान 
सुखदायक है । 


६ 
गाड़ी जीत लई भेंसे ने, धरती जीता अँजना धान । 
खेती जीत लई कुरमी ने, रोटी खेत लई मँगवाय ॥ 
मेंसे ने गाड़ी को जीत लिया, शजना घान ने घरती को जीत लिया, 
झौर कुरमी ने खेती को जीत लिया, जब उसने खाने के लिये रोटी खेत ही में 
मेंगा ली । 


ही 
नीक जाति कुरमिनि के खुरपी हाथ । 
आपन खेत निराबें पियके साथ ॥ 


कुरमिन ( कुरमी की स्त्री ) को जाति अच्छी है, जो अपने पति के 
साथ रहकर अपना खेत निराती है । 


घ्८ ग्राम-साहित्य 


हद 
चेना चोरी चाकरी, हारे करे किसान। 
चेना ( एक भ्रश्न जो जेठ में होता है ) की खेती-चोरी और नौकरी 
किसान तभी करता है, जब जीविका के रिये खेती का सहारा नहीं रह जाता । 
६ 
बीया बायर होय बाँध जो होय बँधाये। 
भरा भुसोला होय बबुर जो होय बुवाये ॥ 
बढ़ई बसे समोप बसूला बाढ़ धराये | 
पुरखिन होय सुजान विया बोउनिहा बनाये ॥ 
बरद बगोधा होय वरदिया चतुर सुहाये। 
बेटबा होय सपूत कहें बिन करे कराये ॥ 
खेती करने वाले के पास इतनी चीज़ें हों, तो बह अच्छा किसान कहा 
जायगा--सब खेत एक चक हों; खेत के चारोओशरर सिंचाई के लिये बांध बाँघे 
हों; भ्ुसौला (भूसा-धर) भरा हुआ हो; बबूल के पेड़ हों; बदई पास बसा हो, 
जिसका बसूला तेज़ धार वाला हो; घर की मलकिन ग्ृहस्थी के घंधे में 
होशियार हो और बोने के लिये बीज तैयार कर रक्खे हों, बेल बगौधा नस्ल 
के हों; हलूवाहा होशियार और नेक हों, आतेर बेटा सपूतत हो, जो बाप के 
बिना कहे कामकाज करे, और दूसरों से कराते । 


१० 

आँगन में गुनबंती जोय | द्वार बेल दुइ जोड़ी होयेँ ॥ 

जोत भर खेत थोर बबुरान | कहना माने पूत सयान॥ 

बनियां बढ़ई लोहर चमार | गाँउ हरवहा होई बजार ॥ 

वोवनिहार मिले बिनु रोक । ब्योहर चलत होइ कछु थोक ॥ 

थोर बहुत हो अपना गाँछु । गाय दुधार घरे दुईं वाछु ॥ 

कछु कछु सेत होयें गोयडंत। होइ सेवा कछु साधू संत ॥ 

दया होइ मन राम लगंत | सुख से सोर्बे खेतिहर कंत॥ 

आंगन में घर-गिरस्ती के कामों में निपुण स्त्री हो; घर के बाहर दो 
जोड़ो बेल और जितना वे जोत सकें, उतना खेत हो; छोटी सी बबुराही 
हो; पुत्र सयाना और शआज्ञाकारी हो; गांव ही में बनिया, बढई लोहार, चमार 
अर हलवाहा हों, और बाज़ार भी लगता हो; बीज बोने वाले जब चाहें तभी 
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मिल जाया करें; कुछ लेन-देन भी चलता रहे; कुछ पेड़ भी लगाये हों; 
गाय दूध देती हो और उसके अपने दो बडुड़े हों; कुछ खेत गांव के पास ही 
हों; साध-संतों को कुछ सेवा भी होती चले; मन में दया हो और राम की 
लगन हो; ऐसी सुविधा हो तो खेतिहर सुख से सोवे । 
११ 

बाध कुदारी खरपी हाथ | लाटी हँसिया राखे साथ | 

काट घास निरात॑ खेत । परा किसान वही कहि देत ॥ 

जो कदाल ओर खुरबो हाथ में रखता है ओर लाठी और हँसिया साथ 
लिये रहता है, वही पूरा किसान कहा जायगा। 


श्र 
अगसर खेती अगसर मार । कहें घाघ ते कबहु न हार ॥ 
जो सब से पहले खेती बोना शुरू कर देते हैं और जो मार-पीट में 
पहले वार कर देते हैं, घाध कहते हैं, वे कभी हार नहीं खाते । 


दुःखी किसान 


१ 
सावन में ससुरारी गये, पूस में खाये पूवरा। 
चैत में छेला पूछत डोलें, तोहरे केतिक हुआ ॥ 
छेला किसान सावन में तो ससुराल गये, ओर पौोष में पूवा ( एक 
पकवान जो गांबों में महुझआ। और काटे के मिश्रण से बनता है ) बनवाकर 
खाते रहे, खेती को सेमाल नहीं की । श्रब चेत में दूसरों से पूछुते फिरते हैं कि 
तुम्हारे कितना अन्न हुआ । 
श्‌ 
तीन वरद घर में दो चाकी। 
उगमन खेत राज़ की बाकी ॥ 
तीन तो बेल हों, जिनमें एक तो बेकार ही रहता है, ओर एक आदमी 
को भी अपनी सँभाल के लिये फँसाये रखता है »२ घर में फूट है; खेत पूर्व 
दिशा में हैं, जहाँ जाते समय सूर्य सामने पड़ता है और शाम को लोटते 
समय भी सामने पढ़ता है, जिससे आँखों की ज्योति मारी जाती है; तथा 
पिछले साल का लगान बाकी है। ये चिन्तायें किसान के दुःख की जड़ हें । 
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मेंस कदेलिया _पिय लाये । 
मांगे दूध कहाँ से आये॥ 
कैंदेलिया भेंस खरीदी गई तो दूध कहाँ से मिले १ ( कँदेलिया 5 भेंस 
की एक किस्म ) । 


४ 
असाढ़ मास जो घूमा कोन । काहें राखे कंडा बीन॥ 
असाढ़ के महीने में जो खेतों में न रहकर इधर-उघर घूमता फिरता 
है, वह कंडा ( सूले गोबर » बटोर कर क्‍यों रक्खेगा १ अ्रन्न तो होगा ही 
नहीं, वह चुल्हा जलायेगा क्‍यों ? 


ग 
बिन बेलन खेती करे, बिन भैयन के रार। 
बिन मेहरारू घर करे, चौदह साख लवार॥। 
जो बैल रकसे बिना खेती करने को, बिना भाईयों की मदद के 
दूसरों से कगड़ा लेने की श्रौर बिना स्त्री के ग्रहस्थी चलाने की बात कहता 
है, वह चोद॒ह पुश्त का भूठा है। 


६ 
रिन के फिकिरि पुत्र के सोच । 
नित उठि पंथ चलें जो रोज ॥ 
बिना अगिनि ये जरिगे चारि। 
जिनके अधबिच मरिंगे नारि ॥ 
एक तो कज चुकाने की चिता, दूसरे पुत्र मर गया, तीसरे रोज सबेरे 
उठ कर या तो हरकारे का काम करना पड़ता है या भीख माँगना; और चोथे 
आधी उम्रमें हो स्त्री मर गई: इन दुःखों से ये चारों उप्र क्ति बिनाआग के ही 
जलते रहते हें । ७ 
कुचकट पनही बतकट जोय। 
जो पहिलोंठी ब्रिटिया होय॥ 
पातरि कृषी बोरहा भाय। 
घाघ कहे दुख कहाँ समाय ॥ 
कुच ( एड़ी के ऊपर की नस ) काटनेवाली जूती है, बात काटने 
वाली स्त्री है, पहली संतान कन्या है, खेती कमजोर है, भाई बौइम यह दुःख 
कहाँ समा सकता है ? 
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८ 
आये असाढ़ तो भूमि भई सँवरी। 
सेयाँ तुम जोति लेहु वीघा चारि अबरी ॥ 
आइ गइल अगहन लागि गइल बेहरी। 
भागि गइल मरद धराइ गइल मेहरी ॥ 
आपषाढ़ कराया, भूमि गीली होगई, तब रुन्नी ने कहा-हे स्वामी ! 
सार बीघा ओर जोत लो । अगहन आ्राया और राजा ने बेहरो (हाउस-टेक्स) 
माँगा, तब मर्द तो परदेश निकल्ल भागा और स्त्री को राजा के सिपाही पकड़ 
ल्लेगये। 


६ 
दो तौई, घर खोई । दो जोई, घर खोई ॥ 
जिसके घर में दो तवे ऋढते हों; या दो स्त्रियाँ हों, वह घर नष्ट हो 
जाता है। 
१० 
कमहीन खेती करे । बरधा मरे कि सूखा परे ॥ 
अभागा श्रादमी खेती करता है तो या तो बैल मर जाता है, या 
सूखा पढ़ जाता है । 
११ 
खेती करे साँक घर सोबे । काटे चोर हाथ धरि रोबे ॥ 
खेती करके जो किसान रात में घर में सोयेगा, चोर उसका खेत काट 
ले जायंगे और वह सिर पर हाथ रखकर रोयेगा । 
१२ 
नितहिं खेती दुसरे गाय | नाहीं देखे तेकर जाय ॥ 
घर बैठे जो बनवे बात। देह में दस्त्र न पेट में भात ॥ 
जो रोज खेती की और दूसरे दिन गाय की सँभाल नहीं किया करता; 
घर में बेंठकर बातें बनाता रहता है, उसके शरोर पर न वस्न्न होता है और 
न पेट में भात । भ्रर्थात वह गरीब हो जाता है । 
१३ 
यकसर खेती यकसर मार । कहे घाघ ते सदहूँ हार ॥ 
जो अकेले खेती करता है और जो श्रकेले मार-पीठ करता है, घाघ 


कहते हैं, वे दोनों सदा हार खाते हैं। 
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डा 


फसल 
९ 
साँवाँ साठी साठ दिना। जब पानी बरसे रात दिना || 


अगर रात दिन पानो बरसता रहे, तो साँवाँ और साठी साठ दिनो में 
पैयार हो जाते हैं। 


ब्‌ 
धान गिरे सुभागे का। गोहूँ गिरे अभागे का ॥ 
धान का पौधा जमीन की श्र लटक जाय, तो भाग्य की बात है । 
लेकिन गेहूँ का गिरना अभाग्य को बात है। 
३ 
बेस्या त्रिटिया नील हे, बन साँवाँ पुत जान। 
वो आई सब घर भरे, दरबि लुटावत आन ।। 
नील वेश्या को कन्या है, और कपास और सांबाँ वेश्या के पुत्र हैं । 
कन्या ऋायेगी तो घर भर देगी और पुत्र घर का धन लुटा देगा । अर्थात्‌ खेत 
में नील बो दिया जायगा तो वह उबर हो जायगा; पर कपास और साँवाँ 
बोने से खेत की रद्दी-सही ताकत भो चली जायगी । 


४ 
जेठ में जरे माघ में ठरे | तब जीभी पर रोड़ा परे ॥ 
इंख बोकर किसान जेठ की कड़ी धूप में सिंचाई करते-करते जल जाता 
है ओर माघ में जाड़े से काँपता है, तब उसकी जीभ पर गुड़ का रोड 
पड़ता है । 
4 
लांग बसंत | ऊख पकंत॥ 
बसंत ऋतु के लगते ही ईंख पक जाती है। 


६ 
विधि का लिखा न होई आन। आधे चित्रा फूटे धान ॥| 


ब्रह्मा का लिखा हुआ बदल नहीं सकता। चित्रा नक्षत्र के श्राधा बीत 
जाने ही पर धान में बालो निकलेगी । 
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ही 
उद मोथी की खेती करिहो । कुरिया बाँघि उसर में धरिहों॥। 
उड़द और मोथी की खेती करोगे तो कुरिया ( खेत की रखवाली के 
लिये फूस का छोटा मोंपड़ा ) ऊसर में रखनी पड़ेगी; क्योकि उड़द और मोथी 
उसरी लो ही जमोन में होते हूं । 
८ 
रइहे गोहूँ कुसहे धान। गड़रा की जड़ जड़्ह जान ॥ 
फूली घास रो देय किसान । उसमें होय आन का तान || 
राइ घास काटकर खेत बना हो, तो गेहूँ की, कुस काटकर खेत बना 
हो तो धान की, गड़रा धास काटकर खेत बना हो तो जड्हन की पैदावार 
अच्छी होती है; लेकिन जिस खेत में फुलही घास होती है, उसमें कुछ नहीं 
पैदा होता और किप्तान रो देता है । 
६. 
सावन सूखे धान । भादों सूखे गोहूं ॥ 
सावन में सूखा पड़े, तो धान पेदावार %च्छी होगी; और भादों में सूखा 
पड़े तो गेहूँ की । 
१० 
भ्वनि के काटे घन के मोराये | तब बरधा के दाम सुलाये | 
इंख की जड़॒ खोदकर निकाले और कोढहू में खूब दबा-दबाकर 
उसका रस निचोड़े, तब बेलों की कीमत वसूल होगो; अर्थात्‌ परिश्रम सफल 
होगा । 
११ 
या तो बोओ कपास ओर इख । या तो मागि के खाओ भीख ॥ 
या तो कपास और ईख बोछो; या भीख माँगकर खाझ्नो। श्रर्थात्‌ 
कपास और ईख ही से किसान को धन मिलेगा । 
१२ 
बाड़ी में बाड़ी. करे, करे ईख में इंख । 
वे घर यों ही जायेंगे, सुने पराई सीख ॥ 
जो किसान कपास के खेत में फिर कपास और ईख के खेत में फि/ 
हँख बोयेगा और दूसरों की राय से चलेगा, उसका घर यों ही बरबाद हो 
जायगा । 
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१३ 
साठी में साठी करे, वाड़ी में बाड़ी | 
ऊख में जो धान बोबे, फू को बाकी दाढ़ी ॥ 
जो साठी के खेत में फिर साठी, कपास के खेत में फिर कपास और 
ईख के खेत में धान बोये, उसकी दाढ़ी जला देनी चाहिये। अर्थात्‌ वह रूख 
किसान है । 
१४ 
इंख तिस्सा | गोहूँ बिस्सा ॥ 
ईंख को पेदावार तीस गुनी होती है, आर गेहूँ की बीस गुनी । 
१५ 
बयार चले इंसाना । ऊँचे खेती करो किसाना ॥ 
ईशान कोन की हवा चल रहो है; हे किसान ! जो खेत ऊँचाई पर 
हो, उसी में बीज बोझो । 
१६ 
विधि का लिखा न होई आन | बिना तुला ना फूटे धान ॥ 
सुख सुखराती देव उठान | तेकरे वरहे करो नेमान ॥ 
तेकरे बरहें खेत खरिहान | तेकरे बरहे कोठिले घान॥ 
बह्या का लिखा हुआ बदल नहीं सकता; तुला राशि ही में धान फूटेगा । 
सुख की रात दीवाली और देवोत्थान एकादशी बीत जाने पर उसके बारहवें 
दिन नवा अज्न ग्रहण करो; उसके बारहवें दिन धान को काटकर खलिहान में 
रक्‍खों और उसके बारहवें दिन कोठिला में रख दो । 
५७ 
आकर कोदो नीम जवा । गाडर गेहूं बेर चना ॥ 
मदार की फसल अच्छी हो; तो कोदो की, नीम की फसल अच्छी हो 
तो, गेहूँ को और बेर की फसल अच्छी हो, तो चने की पेदावार अच्छी होगी। 
श्प 
हथिया में द्वाथ गोड़, चित्रा-में फूल । 
चढ़त सेबाती भंपा भूल ॥ 
हस्त नक्षत्र में जड़ हन में इंडल निकलना शुरू होता है, चित्रा में फल 
भर जाते हैं और स्वाती के लगते ही बालें लटक पढ़ती हैं । 
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१६ 
सात सेवाती, धान उपाठ | 
स्वाती नज्ञनत्न के सात दिन बीत जाने पर धान पक जाता है| 
| 
ठाढी खेती गाभिन गाय | तब जानो जब मुँह तर जाय ॥ 


खड़ी खेती और ब्याने वाली गाय का तभी विश्वास करो, जब उनका 
अ्र्न और दूध मुह में पहुँच जाय । 


ब्र 
बल 
हिन्दुस्तान जैसे गर्म और ख़ेतिहर देश में बेल किसानों के सबसे बद्े 


मददगार साथी है। अ्रच्छा किसान अपने बैलों को बेटे को तरह प्यार करता 
ऋोर पालता है। 


हज़ारों वर्षो को संगति से किसान ने बैलों की नसलों और उनके 
स्वभावों को पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है और उसे उसने श्रगली पीढ़ी 
के लिये कहावतों में सुरक्षित रख दिया है। कहाततें छोटी-छोटी और बोल- 
वाल के शब्दों में हैं, ताकि वे आसानी से समझी और याद की जा सकें । 


किसानों की माली हालत उनके हलों से श्रॉकी जाती है। एक हल 
में दो बेल लगते हैं । जिस किसान के जितने हलों की खेती होती है, उनके 
पास उतने जोड़ी बैल होते हैं । 


संस्कृत के एक श्लोक में हलों के श्राधार पर किसान के विभव की 
न्‍्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 
नित्य दश हले लक्ष्मीनित्यं. पतम्च हले धनम्‌। 
नित्य॑ त्रिहले भकतं नित्यमेक हले ऋणम।॥। 
भ्र्थात दूस हल चलाने वाले ग्ृहस्थ के यहाँ लच्षमी, पाँच हल वाले 


के यहाँ घन, और तीन हल वाले के यहाँ भात या शआराहार मात्र रद्दता है। 
एक हल वाला तो हमेशा कर्जदार ही बना रहता है । 


६६ ग्राम-साहित्य 


गाँव वालों इसी को अ्रपनी बोलदाल में हस प्रकार कर लिया है-- 
दस हर राव प्र हर राना। चार हरों का बड़ा किसाना ।। 
दुइ हर खेती एक हर बारी | एक बेल से भलो कुदारी ॥ 
एक हर हत्या दुइ हर काज़ | तीन हर खेती चार हर राज ॥ 
गाय और : ल हमारे मुख्य पशु हैं, थे हमारी जीविका के राधन 
और जमीन के मुख्य अ्रंग हैं, इनके बिना ग्रहरथों सूनी लगठी है । 


यहाँ बैलों के संबंध को कुछ कहावतें दी जाती हैं :-- 


१ 
दुइ हर खेती एक हर बारी । वृढ़ बेल से भली कुदारी ॥ 
दो हलों की तो खेती कहो जायगी; एक हल से तो सिफ फुलवारी 
सींचने का काम हो सकता है; और बूढ़े बैल से तो कुदाली ही ऋच्छी । 


सा... 


सं 
नाटा खोंगा बेंचिके, चारि घुरन्धर लेहु। 
आपन काम निकारि के, ओरहु मँगनोी देहु ॥ 
नाटेखोंटे बेलों को बंचकर चार %च्छे धुरंधर बैल रबख्रो; जिनसे 
अपना भी काम निकालो और दूसरों को भी मॉँगने पर दे सको । 
३ 
डगमग डोलन फरका पेलन कहाँ चले तुम बाड़ । 
पहिले खाबाइ रान्ह परोसी गोसेयाँ कब छोड़े ॥ 
डगमग डोलनेवाले, छुप्पर ढकेलने वाली बड़ी बड़ी सींगोंवाले, और 
पछुकटे हे बेल ! कहाँ इले ! बॉढ़े ने जवाब दिया--पहले तो में पड़ो- 
सियों को खा जाऊँगा, और द्वे स्वामी ! तुमको कब छोड़ गा ! 


पाठान्तर- पहिले कइउ गोसेंयाँ खाये तहँऊ क खाबह पड़े ॥ 
४ 
एक समय विधना का खेल | रहा उसर में चरत अकेल । 
एक बटोही हर हर कहा। ठाढ़े गिरा चेत ना रहा॥ 
गादर बैल कहता दे--श्रह्मा की लोला तो देखो; एक बार में ऊसर 
में अकेला चर रहा था । एक बटोही ने नहाते समय 'हर हर! किया; मेंने 
हल समझा ओर सुनते ही खड़े ही खड़े ऐसा गिरा कि बेहोश होगया । 


ग्बती को कहा वर्तें ६७ 


५ 
वह किसान है पातर | जो बरदा राखे गादर ॥ 


वह किसान कमजोर है, जो सुस्त बेल रखता है । 


६ 
खेत बेपनिया बूढ़ा बेल । सो किसान साँमे गहै गेल ॥ 
जिसके खेत में सिंचाई का कोई साधन न हो, और जिसके बेल बूढ़े 
हों, उसे तो सॉमक ही को अ्रपना दूसरा रास्ता पकड़ लेना चाहिये; खेती से 
उसे लाभ न होगा । 
हर] 
मैंसा बरद की खेती करे, करजा काढ़ि बिरानो खाय। 
बधिया एऐ चत है यहरी को. भेंसा ओहरी को ले जाय ॥ 
मेंसा ओर बैल को हल में जोतकर खेती करना दूसरों से ऋण लेकर 
खाने के बराबर है; क्योंकि घूप में भसा छह की ओर भागेगा । झ्रासाइ-सावन 
में भेंसे को पानी से भरा खेत पसंद आयेगा श्रोर बेल सूखो जमीन चाहेगा। 
८ 
बिन बेलन खेती करे, बिन मभैयन के रार। 
बिन मेहरारू घर करे, चौदह साख लवार ॥ 
जो कहता है कि वह बलों के बिना ही खेती करता है, भाइयों के 
बिना रूगड़ा करता और बिना स्त्री के ग्रहस्थी चलाता है, वह चौद॒ह पुश्त 
का मूठा है । 
& 
बाछ्धा बेल बहुरिया जोय | ना घर रहे न खेती होय ॥ 
जिसका बैल कम उम्र का हो और स्त्री मृहस्थी के कामों में कच्ची 
है, उस किसान का न घर सेँभलेगा, न खेती होगी । 
१० 
- बेल बगोधा निरधिन जोय | वहि धर ओरहन कबहुँ न होय ॥ 
जिसके बेल पालतू हों और स्त्नो घिनोनी भर फूहड़ हो, उसके घर 
कभो कोई उलहना देने नहीं आयेगा । 


ध्प ग्राम-साहित्य 


११ 
बेल मरखना चमकुल जोय। वा घर ओरहन नित उठि होय ॥ 
जिस किसान का बैल मारने वाला औ्रौर रत्नी चटकीली मटकीली होगी, 
उसको रोज उलहना मिलेगा । 
हे १२ 
ताका भेंसा गादर बैल । नारि कुलच्छनि बालक छेल ॥ 
इनसे बाँचें चातुर लोग | राज छाड़ि के साधे जोग ॥ 
ताका ( जिसकी श्राँखें दो तरह को हों ) भेंसा, गादर ( हल में 
चलते-चलते बेठ जाने वाला ) .बेल, बुरे लक्षणों वाढ्दी स्त्री, ओर शोकीन बेटे 
से चतुर लोग बचें। इनकी संगति में राजसुख हो, तब भी उसे छोड़कर 
फकीरी अ्रच्छी । 
हे १३ 
बेल चमकना जोत में, ओ चमकीलो नार। 
किक हें कु बे 
ये बेरी हैं जान के, कुसल करें करतार॥ 
जोतते वक्‍त चेकनेवाला बैल »! चटक-मटक वाली स्त्री, ये दोनों 
प्राणों के शत्रु हैं, इनसे भगवान ही बचावे । 
१४ 
बेल तरकना टूटी नाव | ये काहू दिन देंहें दाँव । 
भड़कने वाला बेल और टूटी हुईं नाव, ये किसी दिन धोसख्वा देंगे । 
१५ 
बृढ्ा बेल बेसाहै, कीना कापड़ लेय। 
आपुन करे नसौनोी, देवे दृषन देय ॥ 
जो ग्रृहस्थ बुढ्वा बेल खरीदता है और बारीक कपड़ा मोल लेता है, 
वह तो अ्रपना नाश आपही करता है, देव को दोष वद्द व्यर्थ ही लगाता है । 
१६ 
बाँधा बछुड़ा जाय मठाय । बेठा ज्वान जाय तोदियाय ॥ 


बेंधा हुआ बछुड़ा मठ ( सुस्त ) हो जाता है भौर जवान आझादमी 
बैठा रहे, तो उसकी तोंद निकल आतो है। 


खेती की कहावतें ६६ 


१७ 
दाँत गिरे ओ खुर घिसे, पीठि बोक नहिं लेय । 
ऐसे बृढ़े बैल को, कोन बाँधि भुस देय ॥ 
जिस बैल के दाँत गिर गये हों, खुर घिस गये हों श्रौर जिसकी पीठ 
बोर नहीं उठा सकती, उस बुड़ढे को कौन बॉधकर चार-भूसा देगा ! 
श्प 
सींग गिरेला बरद के, ओ मनई का कोढ़ । 
यह नीके ना होयेंगे, चाहे बदलों होड़ ॥ 
जिस ब्रेल के सींग गल्न-गलकर गिर गये हों, वह तथा आदमी का 
कोढ़, ये कभी अच्छे नहीं द्वोंगे; चाहे बाजी लगालो । 
१६ 
सींग मुड़े माथा उठा, मुँह का होबे गोल । 
रोम नरम चंचल करन, तेज बैल अनमोल ॥ 
जिस बैल के सींग मुढ़े हों, माथा उठा हुआ हो और जो गोल मुँह 
का हो, तथा जिसके रोयें मुलायम भर कान चंचल हों, वह चलने में तेज 
होगा और अनमोल है । 
२० 
छोटा-मुँह ओर एंठा कान। यही बेल की है पहचान ॥ 
छोटा मुँह भ्रौर ऐंठे हुये कान, यही अच्छे बैल की पद्दचान दै। 
२१ 
पूँछु मम्पा ओ छोटे कान । ऐसे बरद मेहनती जान ॥ 
गुच्छेदार पु और छोटे कानवाले बेल को मेहनती समझना । 
ब्र 
छोटी सींग ओ छोटी पँछ । ऐसे को ले लो बे पँछ ॥ 
छोटी सींग ओर छोटी पूँछवाले बैल को बिना पूछे खरोद लो । 
२३ 
बैल लीजे कजरा । दाम दीजे अगरा ॥ 
काती आँखों वाले बेल को पेशगी दाम देकर ले लो । 


१०० ग्राम-साहित्य 


र्‌छ 
घोंची देखे ओहि पार | थैली खोले यहि पार ॥ 
अागे की ओर मुड़ी हुईं सींगोंवाला बेल नदी के उस पार भी दिखाई 
पड़े, तो उसके लिये इसी पा! से थैली खोल लेनी चाहिये । 
रबर 
हिरन मुतान औ पतली पूँछ। बेल बेसादो कंत बेपूड ॥ 
जिसके पेशाब क(ने को नली हिरन को तरह पेट से चिपकी हो श्रौर 
पूँछ पतली हो, उसे बिना पूछे ले लेना चाहिये। 
२६ 
कार कछोटा मबरे कान । इन्हें छाँड़ि जनि लीजे आन ॥ 
काली कच्छु ओर झबरे कानवाले बैल को छोड़कर दूसरा नहीं लेना 
चाहिये । 
७ 
कार कछौटी सुनरे बान । इन्हें छाँड़ि जनि बेसह्यो आन ॥ 
काली कच्छु ओर सुनहलते रंग वाले बेल को छोड़कर दूसरा मत 
खरीदना । 
श्प८ ह 
करिया काछो धौंरा बान | इन्हें छाँड़ि जनि बेसह्यो आन | 
काली कच्छु »र सफेद रंगवाले बैल को छोड़कर दूसरा मत 
खरीदना । 
ई 
है उत्तम खेती वाकी । होय मेवाती गोइ जाकी ॥|' 
जिस किसान के बैल मेवराती नस्ल के हों, उसकी खेती उत्तम कही 
जायगी । के 
३० 
जहवाँ देखो लौह बेलिया । तह॒वाँ दीक्यो खोलि थैलिया ॥ 
जहाँ लाल रंग का बैल देखना, वहाँ जल्दी थैल्ली खोल देना । श्रर्थात्‌ 
उसे खरोद लेना । 


खेती की कहावतें १०१ 


३१ 
मिअ्ननी बैल बड़ो बलवान | तनिक में करिदहै ठाढ़े कान ।। 
मिश्रनो नस्ल का यैल बढ़ा बलवान होता है। उसकी पहचान यह है 
कि आ्रावाज सुनते ही कान खड़े कर लेता है। 


दर रे... 
जहाँ देखो पटबा की डोर | तहवाँ दीजै थेली छोर ॥ 
जहाँ पीले रंग का बैल दिखाई पड़े, उसे तत्काल खरीद लेना । 
१३ 
जोते क पुरबी लादे क दर्मोय | हेंगा क काम दे जो देवहा होय ॥ 
जोतने के लिये पूर्वी, लाइने के लिये दमोय और पटेला के लिये देवहा 
नस्लों के बेल काम के हो ते हैं । 


हु ४३ 
जहाँ देखिहो रूपा धँवर | सुका चारि बरु दीक्षो अवर ॥ 
जहाँ सफेद रंग का बैल देखना, उसके लिये एक रुपया श्रधिक भी देना 
पड़े तो देकर ले लेना । 


४ 
नीला कंध्रा बंगन खुरा। कह न निकले कंता बुरा ॥ 
नीले कंधे और बेंगनी रंग के खुरोंवाला बेल कभी बुरा नहीं 
निकलता । 
३६ 
पतली पेंडुली मोटी रान । पूछ होय भुइं में तरियान ॥ 
जाके होवे ऐसी गोई । वाकों तके और सब कोई ॥ 
जिसकी पंडुलियाँ ( घुटने के नोचे का मांसल भाग ) पतली, जाँचें 
मोटी और पूछें जमीन तक लटकती हों, ऐसे बैलों का जोड़ा जिसके पास होता 
है, उसकी प्रशंसा सब करते हैं । 
३७ 
बरद विसाहन जाओ कंता । खेरा का जनि देखो दंता ॥ 
जहाँ पर खेरा की खुरी।तो कर डारे चापर पुरी॥ 
जहाँ परे खेरा को लार। बढ़नी लेके बुहारो सार॥ 
है स्वामी ! बैल खरीदने जाना तो कस्थई रंग के बैल का दाँत न 
देखना; अर्थात्‌ न खरीदना । वह ऐसा श्रशुभ होता है कि जहाँ उसका खुर 
पढ़ता है, वह गाँव ही चौपट हो जाता है| बेल बाँचने की जगह में उसकी 
लार भो पढ़ जाय, तो उसे राद से बुहारकर साफ़ कर देना चाहिये । 


१०२ ग्राम-साहित्य 


श्८ 
उजर बरोनी मुँह का महुवा । ताहि देखि चरवाह्दया रोवा ॥ 
जिस बेल की बरोनी सफेद हो ओर मुह महुवे के फल जसे रंग का 
हो, उसे देखकर चरवाहा रो देता है । 
३६ 
स्वेत रंग ओ पीठ वरारी । ताहि देखि जनि चूक्यो लारी ॥ 
सफ़ेद रंग का और जिसकी पीठ पर बरारी ( एक लंबा निशान जो 
रीढ़ पर रहता है, रिघारी ) हो, उसे देखकर लेने से मत चुकना । 
है, 
बाँसड़ ओ मुँह धोरा। उन्हें दसि हरवाहा रोरा॥ 
उभरो हुई रीढ़ वाला ओर मुह का सफेद बैल देखकर हलवाहा 
रोरियाने (खुश होने ) लगा । 
४१ 
नासू करे राज का नास । 
नासू बैल ( जिसकी पसलियाँ बराबर न हों ) ऐसा मनहूस होता है 
कि राजा का सत्यानाश कर देता & । 
हर 
लंबे लंब कान ! और ढीला मुतान ॥ 
छोड़ो-छोड़ो किसान । न तो जात हैं प्रान ॥ 
जिस बेल के कान लंबे हों श्रौर मूनने की नल्तो ढोली द्वो, दे क्रिसान ! 
उसे जल्द दूर करो, नहीं तो प्राण चले जायेंगे । 
४३ 
बरद बेसाहन जाओ कनन्‍्ता | कबरा का जनि देखो दंता ॥ 
हे स्वामी ! बैल खरीदने जाना तो चितकबरे बेल का दाँत न देखना । 
अर्थात उसकी उम्र न पूछना । 
पाठान्तर--कुबरा ( कुबड़ा ) 
४४ 
सात दाँत उदंत को, रंग जो काला होय ॥ 
इनको कबहूँ न लोजिये, राम चाहे जो होय। 
उदंत बेल सात दाँत का हो और उसका रंग काला हो, तो चादे जिस 
दाम का मिले, उसे मत खरीदना । 


खेती को कहावतें १०३ 


हर 
निटिया बरद छोटिया हारी । दूत कहै मोर काह उखारी ॥ 
नाटा बैल और छोटे कद का हलवाहा देखकर दूब कहती दें कि ये 
मेरा क्‍या उखाढ़ लेंगे । 


मुँह का मोट माथ का महुवा । इन्हें देखि जनि भूल्यो रहुवा ॥ 
धरती नहीं हराई जोते । बेठि मेंड पर पागरि कर ॥ 
जो बैल मुँह का मोटा हो और जिसका माथ महुत्रे के फल-जैसे रंग का 
हो, उसे देखकर सावधान हो जाना । वह एक हराई भी खेत नहीं जोतेगब; 
मेड़ पर ब्रेठकर पागुर करता रहेगा । 
७७ 
जहाँ परे फुलवा की लार । भाड़ लेके बुहारो सार ॥ 
कोढ़ के रंगवाले बैल की लार जहाँ पड़े, उस सार ( बैलों के रहने 
की जगह ) को काद़ू देकर साफ़ करो | हर्थात्‌ वह बड़ा अशुभ होता दै। 
भ्र्प 
अमहा जबहा जोतहु जाय । भीख माँगि के जाहु बिलाय ॥ 
अमहा और जबहा नस्लवाले बैलों को जोतोगे तो भीख माँगनो 
पद्ेगी, ओर अंत में तबाह हो जाओगे । 


हे 
मति कोई लेहु मसुरिहा बाहन | खसम॒मारि के डारे पायन ॥ 
जित बेल का डील लटका हुआ हो, उसे मत खरोदना । वद्द मालिक 
को मारकर पेरों तले गिरा देता है । 
2 
बेल मसुरिहा जो क़ोड ले।राज भंग पल में कर दे॥ 
त्रिया बाल संबकुछ छुट जाय । भीख माँगि के घर घर खाय ॥ 
जो किसान मसुरिद्दा बेल ( डील लटका हुआ, अ्रथवा जिसको पूछ 
के बीच में दूसरे रंग के बालों का गुच्छा हो ) खरीदता है, उसका जल्दो ही 
खब ठाट-बाट नष्ट हो जाता है। स्त्री-पुत्र सब छूट जाते दें और वह घर-घर 
भोख माँगकर खाता है। 


१८४ ग्राम-साहित्य 
४१ 
बड़सिंगा जनि लोजी मोल। कुँए में डारो रुपिया खोल | 
बड़ी सींगोंवाला बेल मत खरीदना, चाहे रुपया खोलकर कुएण में 
डाल दना । 
धब्‌ 
चरक भरौती माथ में महुवा | इन्हें देखि जनि भूल्यो रहुवा ॥ 
दाम परे तो आधा तरे | नहिं रूपया पानोी में परे ॥ 


चरक (चितकबरा), भरौती ( कोढ़ के रंग का ) और महुवे के फल 
जैसे रंग के माथा वाले बेल को देखकर होशियार हो जाना । इनका दाम ढू.गा 
तो आधा ही मिलेगा; नहीं तो बिलकुल घाटा सममना | 


४३ 
सोंख कहे मोर देख कला | ब॑मेहरी का करों घरा ॥ 


सोंख ( शह्भु ऐसा बालों का घ॒माव ) कहती है कि मेरी तारीफू यह 
है कि में घर को बिना स्त्री का कर देती हूँ । 


*ट 
छदर कहे में आऊँ जाऊँ। सदर कहै गुसेयें खाऊँ ॥ 
नोदर कहे में नौ दिस धाऊँ। हित कुटुम्ब उपरेहित खाऊँ ॥ 
जिस बेल के छः ही दाँत होते हैं, वह कहता है कि में तो कहीं 
ठहरता ही नहीं । सात दाँतों वाला कहता है कि में तो मालिक ही को खा 


जाता हूँ । नौ दाँतों वाला कहता है कि में नवो दिशाओं में दोडता हैँ और 
किसान के मित्र, कुदम्बी और पुरोहित को भी खा जाता हूँ । 


१५ 
ना मोहि नाथों उलिया कुलिया ना मोहि नाथों दायें ॥ 
बीस बरस तक करों बरदई जो ना मिलिहें गायें॥ 


बैल कहता है--मुझे छोटे-छोटे कूलों में न जोतो, ओर दाहिनी ओर 
न जोतो और गाय से न मिलने दो, तो में बीस वर्ष तक अपना बल दिखला 
सकता हूँ । 


खेती की कहावतें ५८४ 


४६ 
कु दे | के जे डर 
सनन्‍्थर जोते पूत चराबे। लगते जेठ भुसोला छाबे ॥ 
भादों मास उठे जो गरदा | बीस बरस तक जोतो बरदा॥ 


चौरस जमीन जोते, किसान का बेटा चरावे, और जेठ लगते हो भूसे 
का घर छा ले अर्थात्‌ बरसात में सूखा भूसा खाने को मिले और भादों के 
महीने में साए ऐसी सूखी रक्खोी जाय कि उसमें धूल उड़े, तो बीस बरस 
तक बल जोते जा सकते हैं । 


+* ७ 
धूप धूर धूवों हो जहँवाँ। बरस पचीस वरद रह तहँवों॥ 
घास, घूल और धवों जहाँ मिलता रहेगा, वहाँ बैल पचीस वर्ष तक 
रह सकते हैं । 
ध्प 
मर्दे निकोनी बरद दायें। दँवरी चलने में दुख पायें ॥ 
मर्द निराई करने में और बैल दाहिनी ओर जुतकर दावर चलने में 
दुःख पाते हें । 
४६ 
उदन्त बरदे उदन्त ब्याये । आप जाय या खसमे खाये ॥ 
जो गाय उद॒न्त ( जिसके दूध के दाँत न गिर चुके हों ) अवस्था में 
साँड से जोड़ा खाय भर उदन्त ही बच्चा दे, वह या तो खुद मर जायगी या 
मालिक को मार लंगी । 
६० 
कीकर माथा सिरस हल, हरियाने का बैल | 
लोधा डाली लगाय के, घर-बैठे चोपड़ खेल ॥ 
जिस किसान के पास कीकर ( बबूल ) का पाधा, सिरीस ( वृत्त ) का 
हल, हरियाने ( नस्ल ) का बेल श्रौर लोध ( वृक्ष ) को डाली (१) हो, वह 
झानन्द से धर में बेठकर चोपढ़ ख्लेल सकता है । 
पाठान्तर--चोसर । 


१०६ ग्राम-साहित्य 


जोताई 


२ 
जो हर जोते खेतो बाकी । और नहीं तो जाकी ताकी ॥ 
जो किसान रवयं हल जोतता है, उसी की खेती है; नहीं तो फिर 
जिस-तिस को है । 
सौ के जोत पचासे जोते ऊँचि क बाँचे आरी। 
एतनेउ पर जो दून न उपजे, दिल्यो घाघ को गारी ॥ 
सो बोधे जोतना हो तो पचास ही बीघे जोतो, लेकिन मेंड ऊँचा 
बाँधो । इस पर भी उपज यदि दूनी न हो, तो घाघ को गाली देना। 


क 


३ 
सब कार हर तर। जो खसम सीर पर ॥ 


सब काज हल के अधोन है; पर शर्त यद्द दे कि मालिक स्वयं सीर 
पर काम करे । 
ष 
जितना गहिरा जोते खेत | बीज परे फल अच्छा देत ॥। 
खेत को जितना हो गहिरा जोतोगे, उसमें बीज पड़ेगा, तो उतना ही 
अच्छा फल होगा | 
न 
कहा होय बहु बाहें । जोता न जाय थाहें ॥ 
बहुत बार जोतने से क्या ज्ञाभ है, अ्रगर गहरा न जोता गया तो ! 
६ 
खेती तो थोरी करे, मेहनत करे सिवाय । 
राम करे वहि मनुज को, टोटा कबहूँ न आय ॥ 
जो किसान खेती कम, मेहनत अधिक करता है, भगवान्‌ चाहेंगे तो 
उसे कभी किसी चीज़ को कमी न होगी । 


खैती की कहावतें १०७ 


ही 


उत्तम खेती जो हर गहा। मध्यम खेती जो सेग रहा ॥ 
जो पूछेसि हरबाहा कहाँ। बीज बूड़िगे तिनके तहाँ॥ 
जो किसान अपने हाथ से हल चलाता है उसको खेती उत्तम; जो 
हलवाहे के साथ रहता है, उसकी मध्यम; »र जो पूछता है कि हलवाहा 
किस खेत को जोत रहा है, उसका तो बीज बोना ही व्यर्थ है । 


दे 
उत्तम खेती आप सेती। मध्यम खेती भाई सेती ॥ 
निकृष्ट खेती नोकर सती | बिगड़ गइतो बलाय सेती ॥ 
जो स्वयं करे, उसकी खेती उत्तम; जो भाई से कराये, उसकी मध्यम; 
आर जो नौकर से कराये, उसकी सबसे रहो; क्योंकि खेती बिगढ़ गई तो 
नोकर की बला से । 
है 
खेती। खसम सेती । 
आधी केको । जो देखे तेकी । 
बिगड़े केकी । घर बैठे पूछे तेकी ॥ 
खेती उसी की पूरी कही जायगी, जो अ्रपने हाथ से करे; श्राधो उसकी 
हे, जो स्वयं देख-रेख रकले; और जो घर बैठे पूछ लेता है कि खेती का क्‍या हाल 
है, उसकी तो बिगड़ी हुई समझो । 
१० हद 
असाढ जोतें लड़के बारे। सावन भादों में हरवाहे ॥ 
कुआर जोते घर का बेटा | तब ऊँचे हो होनहारे ॥ 
असाढ़ छोटे लड़के भी जोतें तो कोई हज नहीं; लेकिन सावन-भादों में 
हलवाहा जोते तो ठोक; और क्वार में घर का खास बेटा जोते, तभी भाग्य 
ऊँचा होगा । 
११ 
कच्चा खेत न जोते कोई | नाहीं बीज न अंकुरे कोई ॥ 
जब तक खेत की मिट्टो बरके नहीं ( भुरभुरी न हो ) भश्रर्थात गोली 
रहे, खेत नहीं जोतना चाहिये, नहीं तो बीज जमेगा नहीं 


१०८ ग्राम-साहित्य 


१२ 
जोते खेत घास ना टू८ | तेकर भाग साँफ ही फूट ॥ 
जोतने पर खेत की घास जड़ से न उखड़ जाय, तो उस किसान का 
भाग्य साँस ही को फूटा हुआ समझना चाहिये। श्र र्थात्‌ वह अगले दिन सबेरे 
कुछ बोय्रेगा, तो होगा नहीं । 
१३ 
बहुत करे सो और को । थोड़ी करे सो आपको ॥ 
ज्यादा रकबे में खेती करने से दूसरों को लाभ होता है; थोड़े रकश्रे में 
करने से अपने को । 
१४ 
खेती तो उनकी कही, जो करे अन्हान अन्हान | 
उनकी खेती क्या रही, जो देखें साँक बिहान ॥ 
खेती तो उनको है, जो स्वयं अपने हाथ से हल जोतते हैं । उनकी 
क्या खेती है, जो सांक-सबेरे देखने जाते हैं । 


१४ ै 
जेहि घर साले सारथी, ओ तिरिया के सीख | 
सावन में हर बैल बिन, तोनों माँगें भीख ॥ 
जिस घर में साला ग्रृहस्थी चलाता है; जिस घर में स्त्री ही की 
सलाह मानो जादी है »र जिस किसान के पास सावन में हल-बैल नहीं हों, 
ये तीनों भीख माँगेते फिरंगे । 
हि १६ 
वाहे क्‍यों न असाड एक बार। अब का बाहे ब,रम्बार || 
असाढ़ में एक बाए क्यों नहीं जोता ? श्रब बार-बार क्‍यों जोतता है ? 
५७ 
बिड़रे जोत पुराने बिया। ताकी खेती छिया बिया॥ 
दूर-दूर पर कूढ़ डालकर जो खेत जोतता है और पुराना बीज बोता 
है, उसकी खेती खराब जाती दे । 
श्प 
नो नसी। न एक कसी ॥ 
नौ बार हल जोतने से एक बार फावडे से खेत को मिट्टी को उलट 
देना बढ़कर दे । 


खेती की कहावतें १०६ 
५६ 
हर लगा पताल । तो टूट गया काल ॥ 
हर जमोन में खूब गहरा चला गया हो, तो समझो कि श्रकाल का भय 
जाता रहा । 
२० 
छोटी नसी | धरती हँसी ॥ 
हल का फल छोटा देखकर धरती हँ। देती है। 
२१ 
मेंड॒ बॉँधि दस जोतन दे । दस मन बिगहा मोसे ले॥ 
मेंड़् बाँधकर दस बार जोतने दो तो बीघा पीछे दस मन को ऐदा- 
था! मुझसे ले सकते हो। 


; 


थोड़ा जोने बहुत हेंगावे, ऊँच न बाँधे बाड़ । 
ऊँचे पर खेती करे, पेशा होवे भाड़ ॥ 
थोड़ा जोते और पटेला बहुत दे; मेंड ऊँचा न बाँधे और ऊँची जगह 
में चूती करे, तो भड़भड़ा ( एक कॉटेदार पौधा ) ही पैदा होगा; श्रथवा क्‍या 
खाक पेदा होगा ? 
२३ 
गहिर न जोते बोबे धान | सो घर कोठिला भरे क्रिसान॥ 
धान के खेत को गहरा न जोतकर धान बो दे तो इतना धान पेदा 
होगा कि घर कोठिलों से भर जायगा। 
२७ 
खेत बेपनिया जोतो तब। ऊपर कुँवा खोदाओ जब ॥ 
जिस खेत में सिंचाई के लिये पानी को आमद न हो, उसे जोतने के 
पहले उस पर एक कुबा खोदवा लो । 
श्र 
सो तोड़कर करे पचास | बरधे वरधा काटे घास ॥ 
सौ बीधा खेत हो तो पचास ही जोतो, और बैलों ही से उसकी 
घास काट डालो । 


४१० ग्राम-साहित्य 


२६ 
बाँह न जोते मोटा । बीज बताबें खोटा ॥ 
खेत को गहरा तो नहीं जोतते, उलटे बीज की शिकायत करते हैं । 
७ 
पाही जोते औ घर जाय । तेहि गिरहस्त भवानी खायें ॥ 
जो किस,न घर से दूर के खेत को जोतकर घर चला जाया करता है, 
उस गृहस्थ को भूवानी खा जाये, तो अच्छा । 
ब्प 
जॉघरी जोते तोड़ मरोड़। तब वह डारे कोठिला फोड़ । 
मकक्‍के के खेत को उलट-पलट कर खूब जोतो, तो इतनी पैदावार होगी 
कि कोठिले में न समायगी । 
ब६ 
चिरेया में चीर फार | असरेखा में टार टार ॥ 
मरा में कॉँदो सार ॥ 
चिरेया नक्षत्र में जमीन को थोड़ा-सा भी गोइकर जदृहन लगा दो 
तो पेदावार श्रच्छी होगी। अ्रश्लेषा में जोतकर लगाना पड़ेगा । मघा में 
खाद-पास सड़ाकर लगाओगे, तभी होगा। 
३० 
कातिक मास रात हर जोतो । टाँग पसारे घर मत सूतों ॥ 
कातिक के महीने में रात में भी हल चलाओ्रो । पैर फैल।कर घर में सोते 
मत रहो । 
३१ 
आगे गोहूँ पीछे धान | बाको कहिय बड़ा किसान ॥ 
जो धान बोने से पहले गेहूँ के खेत की जोताई कर रखता है, वही 
बढ़ा किसान कहा जायगा। 
३२ 
रेक गेहूँ भवा काहें । असाढ़ के दो बाहें | 
पदावा: झभ्र मंद 
कया दावाः अच्छी क्‍यों हुईं ! क्योंकि असाढ़ में दो बार जौत 
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३३ 
गेहूँ भवा काहें | सोलह बाहें नो गाहें ॥ 
गेहूँ की पेदावार अच्छी क्‍यों हुई ? क्योंकि सोलह बार जोता गया 
था, ओर नौ बार पटेला दिया गया था। 
३४ 
बाली छोटी भई काहें । विना असाढ़ की दुइ बाहें ॥ 
गेहूँ-जो की बालें छोटी क्‍यों हुईं ? क्‍योंकि असाढ़ में दो बार जोता 
नहीं गया था । 
३५ 
दस वाहों का मॉँड़ा । वीस वाहों का गाँड़ा ॥ 
गेहूँ के खेत को दस बार जोतना चाहिये और ईुख के खेत को बीस 
बार । 
दे ३६ 
मेंदे गोहँँ। ढेले चना॥।॥ 
गेहूं के खेत की मिट्टी मैंदे-जैसी मुलायम होनी चाहिये, और चने का 
खेत ढेले वाला हो । 
३७ 
गोहूँ भवा काहें | कातिक के चोबाहे ॥ 
गेहूँ की पैदावार अच्छी क्‍यों हुई ? क्योंकि कातिक में चार बार जोता 
गया था । 


क्र ७५ कक रै८ ७७ 
गोहूँ बाहँ । धान बिदाहें ॥ 
गेहूँ का खेत कई बार जोतने से और धान बिदाहने ( धान उग आये 


तब उस पर पटेला चला देने ) से पैदावार अच्छी होती है। 
३६ 


गोहूँ भवा काहें | सोलह दायेँ बाहें ॥ 
गेहूँ की पैदावार सोलह बार जोतने से अच्छी हुई । 
९० 


गोहूँ बाहें, चना दलायें। धान बिदाहें, मकक्‍की निराये।। 
ऊख कसाये। 
गेहूँ के खेत को बहुत बार जोतने से, चने को खोंटने से, धान को 
उगने पर पटेला देने से, मकके को निराने से और ईख को बोने से पहले पानी 
में छोड़ रखने से लाभ होता है । 


ग्राम-साहित्य 


«वि. के 
०्/च्किट ते 
रे! 


९४१ 
मधा मधारे, जेठ में जारे, भादों सारे । 
तेकर मेहरी डेहरी पारे। 
गेहूँ का खेत माघ में जाइा खाय, जेठ में जले और फिर खाद डाल 
कर औ्रौर जोत कर भादों में सड़ाया जाय, तब किसान की स्त्री अनाज रखने 
के लिये कोठिला बनायेगी । 


५१७ 
जोत न माने अरसी चना । हित न माने हरामी जना ॥ 
अलसी और चना जोत नहीं मानते; इसी प्रका! नीच लोग उपकार 
नहीं मानते । 
पाठान्तर -- अरसी - मसुरी । 


४३ 


चर डे सा ८ जे 
जब सल खटांखट बाज | तव चना खूब हा गाज ॥ 
जब खेत में इतने ढले हों कि जोपते समय सेल खंटाखट बोले, तब 
उने की पेदावार खूब होगी । 


डे 


गोहूँ वाह धान गाह। ऊख गोड़ाई से हे आहा || 
गेहूँ का खेत खूब जोता गया हो, धान के खेत में पटेला चलाया गया 
हो, और ईख गोड़ी गई हो, तो क्या कहना है । 


४४ 


जो कपास को नाहीं गोड़ी । वाके हाथ लगे नहिं कोड़ी ॥ 
कपास के खेत को जिसने नहीं गोड़ा, उसके हाथ कौड़ी भी न लगेगी; 
झर्थात पैदावार न होगी । 
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खाद 


खाद खेती की जान है। जो किसान खेत में खाद नहीं डालता, वह 
९ रा कक कै ९१ ४० ७७ 
व्य५ परिश्रम करता है। खाद ओर खाद डालने के तरीकों पर भी गांवों में 
७८ ख्१५ मं प ४ ६१: ्लैड 
कहावत प्रचलित हं। उनमें से कुछ कहावते यहाँ दो जाती हैं :-- 
२ 
बह छ 
खाद परे तो खेत। 
नहीं तो कूड़ा रेत ॥ 
खाद पड़ने ही से खेती हो सकती हैं। नहीं तो कूढ़ा-करकट और रेत 
के सिवा कुछ नहीं होगा । 


२ 
गोबर मेला नीम की खली । 
यासे खेती दूनी फली ॥ 
गोबर, पाखाना श्रौर नीम की खली डालने से खेती में पैदाबार दूनी 
हा जाती है। 
३ 
गोबर मेला पानी सड़े। 
तब खेती में दाना पड़े॥ 
गोबर, पाखाना और पत्ती खेत में सड़े, तब दाना अ्रधिक होगा। 
४ 
खेती करे खाद से भरे। 
सौ मन कोठिला में ले घरे ॥ 
खाद से खेत को पाट दे, तब खेती करे, और सो मन श्रश्न से कोठिला 
भर दे । 
रण 
गोबर, चोकर, चकवेंडू, रूसा । 
इनके छोड़े होम न भूसा ॥ 
गोबर, चोकर, चकवन, भोर अ्रदूले की पत्तियाँ खेत में छोड्देने से दाना 
ही दानों होगा, भूसा कम होगा। 


११७ ग्राम-साहित्य 


६ 
जेकरे खेत पड़ा नहिं गोबर। 
वहि किसान को जान्यो दूबर ॥ 
जिस किसान के खेत में गोबर नहीं पड़ा, उसे कमजोर सममना 
चाहिये । 
७ 
अबर खेत जो जुट्टी खाय। 
सड़े बहुत तो बहुत मोटाय॥ 
कमजोर खेत में यदि नील का डंठल डाला जाय, तो वह जितना ही 
सड़ेगा, खेत उतना ही जोरदार होगा । 


दे 
खाद देय तौ होये खेती । नहीं तो रहै नदी की रेती ॥ 
खाद देने से पेदावार होगी; न देने से नदी के किनारे की रेती की 
तरह खेत सफाचट पड़ा रहेगा । 
६ 
जाकर डारो गोबर खाद | तब देखो खेती का स्वाद ॥ 
खेत में गोबर की खाद डालो, तब खेती का मजा देखो । 
१० 
खेते पाॉसा जो न किसाना। ओहि के घरे दरिद्र समाना || 
जो किसान ख्लेत में खाद नहीं डालता, उसके घर में गरोबी समाई 
रहती है। 
११ 
असाढ़ में खाद खेत में जाने | तब भरि मूठी दाना पाबे ॥ 
असाढ़ लगते ही खेत में खाद पढ़ जायगी, तभी मनमाना अन्न 
मिलेगा । 
१२ 
कुड्हल राखो खाद पटाय । तब धानों के बीज दिखाय ॥ 
कुडहल ( ऊसर, बंजर ) जमीन को खाद से पाट दो, तब धान के 


बीज दिखाई पढ़ेंगे। 
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३ रै | ग. कक 
जो तुम देओ नील की जूठी | सव खादों में रहे अनूठी ॥ 
अ्रगर तुम नील के डंठलों को खेत में डालकर सढ़ा लो, तो वह सब 
खादों में अनूठी खाद है । 


हे ८ श 
वही किसानी में हैँ पूरा । जो छोड़े हड्डी का चूरा ॥ 
वही किसान होशियार कहा जायगा जो खेत में हड्डी का चूरा छोड़ेगा। 
१४ 
सन के डंठल खेत छिटाबे | तिनते लाभ चौगुना पाबे ॥ 
खेत में सन के डंठलों को छिटवा देने से उपज चौगुनी हो जाती है। 
१६ 
खादे कूड़ा ना टरे, करम लिखा टरि जाय। 
रहिमन. कहत्त बनाय के, देवों पास बनाय ॥ 
भाग्य का लिखा टल सकता है, पर कूढ़े की खाद निष्फल नहीं जाती । 
रहीम कहते हैं, खूब खाद डालो । 


४७ 
सनई वोबे सनई काटे, सनई सारे खेत मझार। 
उलटे पलटी दोनों जोते, वहि दीजे गल्ला का भार ॥ 
सनई बोझो, सनई काटो और सनई को खेत में सड़ा डालो! खेत को 
लट-पलट कर जोतो, वो गढला ही गल्ला ५दा होगा । 
श्र 
भुदँ भइ काली काहें। जीव अ॑स अधिकाहें ॥ 
जमोन काली क्‍यों हुई ? क्‍योंकि उसमें जीव-जंतु अधिक हो गये हैं। 


६ 
तोड़ दीन क्यारी | खेत गा उज़ारी ॥ 
क्यारी के मेढ़ तोड़ देने से खाद बह जायगी अर खेत उजड़ जायगा, 
उसमें पेदावार कम होगी। 
२० 
सो चास। न एक पास ॥ 


सौ बार जोतने से एक बार खाद डालना ज्यादा लाभदायक है । 
२१ 


ऊँचे खाले नावो चास । थोर क जोते ढेरक घास ॥ 
खेत को समथर किये बिना ऊँची और नीची जमीन में खाद डालोगे 


तो एक तो थोढ़ा ही जोत सकोगे, दूसरे घास ज्यादा पैदा होगी । 


११६ प्राम-साहित्य 
षोज की तोल 
१ 


जौ गेहूँ बोबे पाँच पसेर। 
मटर क बीघा तीसे सेर ॥ 
बोवे चना पसेरी तीन। 
तिन सेर बीघा जोन्हरी कोन ॥। 
दो सेर मोथी अरहर मास। 
डेढ़ सेर बीघा बीज कपास ।। 
पाँच पसेरी विगहा धान। 
तोन पसेरी जड़हन मान |॥ 
सवा सेर बीघा साँवोँ मान | 
तिलली सरसों अंजुरी जान ॥| 
बरें कोदी सेर बोबाओ। 
डेढ़ सेर बीघा तीसी नाओ ॥ 
डेढ़ सेर बजरा बजरी सेँवा। 
कोदी कॉँकुनि सवैया बवा॥ 
यहि विधि से जब बोबे किसान । 
दूने लाभ की खेती जान॥ 


जौ-गेहूँ फ़ी बीधा पचीस सेर, मटर तीस सेर, चना पन्‍्द्रह सेर, 
मक्का तीन सेर, श्ररहर, मोथी श्रौर उ्द दो-दो सेर, कपास डेढ़ सेर, साँवाँ 
सवा सेर, तिल्‍्ली और सरसों श्रेंजुली भर, बरेँ और कोदौ एक सेर, अलसी 
डेढ़ सेर, बजरा, बजरी ओर सॉर्वां मिलाकर डेढ़ सेर, कोदों और कॉकुनि 
मिलाकर श्राधा सेर बीज बोना चाहिये ।| जो किसान इस हिसाब से बोयेगा, 
उसकी उपज वूनी हो जायगी । 


खेती की कहावतें ११७ 
बोआई 


१ 


बुद्ध वृहस्पति दो भले, सुक्र न भले बखान ॥ 
रवि मंगल बोउनी करे, द्वार न आये धान॥ 
बोने के लिये बुध ओर बृहस्पति के दिन अच्छे हैं; शुक्र का दिन 
अच्छा नहीं । रविवार श्रौर मंगलवार को बोने से श्रश्न की पैदावार न होगी । 
है 
बुध बउनी | सुक लडनी ॥ 
बुधवार को बोना चाहिये, और शुक्रवार को काटना । 


३ 
अगाई। सो सवाई ॥ 
पहले बोने से सवाया श्रञ्न पैदा होता है । 


४ 
आगे की खेती आगे आगे । पाछे की खेती भाग जागे ॥ 
जो पहले बोता है, वह सबस आगे और ज्यादा अ्रश्ष उपजाता है, 
पीछे बोने वाले का भाग्य ही जगे, तो कुछ हो । 


ब्‌ 
कमती करे गाजा बाजा । जौने लागे तौने राजा॥ 
थोड़ी ही खेती करे ओर कई अन्ञों को मिलाकर ( गजर-बजर ) बोये 
तो जो कछ पैदा होगा, उसी से किसान राजा हो जायगा। 
६ 


बहु बोना बहु करियाना, ओ बहुते बोया चना॥ 

कहें मनोहर जंगली, जाबैंगे ये तीनो जना॥ 

बहुत बोनेवाला, बहुत काटनेवाला और बहुत चना बोनेवाला, 
ये तीनों नष्ट हो जायेंगे । 

ही 

अति ऊँचे भुदँधरन पे, भुजगन के अस्थान। 

तुलसी अ्रति नीचे सुखद, ऊँख अन्न अरु पान ॥ 

बहुत ऊँचे पहाड़ होते हैं, लेकिन उन पर साँप रहते हैं । बहुत नीचे 
स्थान ही सुख देनेवाले होते हैं; उनमें भ्रश्न और पान पेदा होते हें । 


१श्८ पग्राम-साहित्य 


८ 
आस-पास रबी बीच में खरीफ। 
नोन मि्च डाल के खा गया हरीफ ॥ 
जो किसान श्रास-पास रबी की फसल के लिये खेत रखकर बीच में 
खरीफ की फसल बोयेगा, उसकी फसलों को चोर नमक-मिच लगा 
कर ( तिकड़म बाजी से ) चुरा ले जायँगे । 
हरोफ - चोर । 


६ 
चित्रा गोहूँ अद्रा धान। 
न उनके गेरुई न उनके घाम ॥ 
चित्रा नन्नत्र में गेहूँ और आ्रार्द् नक्षत्र में धान बोने से गेहूँ को गेरुई 


नहीं लगती, और धान को धूप नहीं लगती । 
श र्‌ः चर 
अद्रा धान पुनबस पेया। 
गया किसान जो बोबे चिरेया॥ 
शआ्द्वो में घान बोना चाहिये | पुनवसु में बोने से केवल ( पैया बिना 
चावल का धान ) हाथ आयेगा। और चिरैया ( पुष्य ) नक्षत्र में बोने से तो 
किसान का नाश ही हो जायगा । 


सावन साँबाँ अगहन जबा। 
जितना बोबे उतना लवा॥ 
सावन में साँवाँ, अगहन में जौ जितना बोझोगे, उतना ही काटोगे, श्र्थात्‌ 
बीज और पेदावार बराबर होगी । 


पुरवा में जिन रोपो भइया। 
एक धान में सोरह पेैया॥ 
हे भाई ! पूर्वा नक्षत्र में घान न रोपना, नहीं तो एक धान में सोलह 
पैया होंगी; श्रर्थात पेदावार बहुत खराब होगी । 


आद्रा रेंड पुनबंस पाती। 
कटे 
लाग चिरेया दिया न बातो ॥ 
धान श्रार्द्वा में बोया जायगा तो डंठल कढ़े होंगे; और पुनबंसु में 
पत्तियाँ अधिक होंगी । चिरेया में बोया जायगा, तो धर में श्रैँधेरा ही रहेगा। 


5 


| 
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१४ 
पुक्ख पुन्बंस बोबे धान। 
असरेखा जोन्हरी परमान ॥। 
पुष्प और पुनबंसु नक्षत्रों में धान बोना चाहिये शरर अश्लेषा में मक्का 
( जोन्हरो ) । 
१५ 
भादों की छठ चाँदनी, जो अनुराधा हो । 
ऊबर खाबर बोय दे, अन्न धनेरा हो॥ 
भादों सुदी छुठ को अनुराधा हो, तो ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी बो 
दोगे, तो श्रज्ञ बहुत पैदा होगा । 
१६ 
कुड्हल भदई बोओ यार। 
तब चिउरा की होय बहार ॥ 
कुड्हल जमीन में ( जो धान बोने के लिये जेठ में खोदकर ठ्यार की 
जाती है; अथवा धरती खोदकर ) भादों को फसल बोओझो, तब चिडरा का मजा 
मिलेगा । अथवा छीट कर नहीं, बल्कि हल के कूंड़ से भदई' धान बोओो । 


७ 
रोहिनी खाट अगालिरों छठनी। 
अद्रा आये धान को बोउनी ॥ 
रोहिणी नक्षन्न में खाट बुनवाकर और रूगसिरा में भूसा-घर ओर 
गोरूनघर श्रादि छुवाकर किसान को खाली हो जाना चाहिये; ताकि श्राद नक्षत्र 
के लगते ही धान बोने के लिये वह तैयार रहे । 
श्र 
हस्त न बजरी चित्र न चना। 
स्वाती न गोहूँ बिसाखा न घना॥ 
हस्त नक्षत्र में बजरी, चित्रा में चना, स्वाती में गेहूँ श्रोर बिशाखा में 
घान न बोना चाहिये । 


& 
ऊगी हरनो | फूली कास | 
अब का बोये निगोड़े मास॥ 
हरिणी तारा उदय हो गया, और कास में फूल आ गये। ऐ मूर्त ! 
अब तू उड़द क्‍यों बोता दे ! 
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शर्० 
मारूु हरिनी काट कास। 
बोर शी हथिया ह 
बोऊँ उद हथिया की आस ॥ 
हरिणी तारा को मार छलूँ गा और कास को काट डालू गा; में हथिया 
( हस्त ) नक्षत्र के भरोसे उड़द बोऊँगा । 
२१ 
तरोने च्शै 
कातिक बोचे अगहन भरे | 
क्र 
ताको हाकिम फिर का करे॥ 
जो कातिक में बोता है और श्रगहन में सींचता है; उसको हाकिम 
क्या कर सकता है ? अर्थात्‌ उसके खेत में अच्छी पेदावार होगी श्रौर वह 
लगान आसानी से दे सकेगा। 


९ 


हल 
वोबे बजरा आय पुक्ख। 
फिर मन केसे पाने सुक्ख ।॥ 
पुष्य नक्षत्र लगने पर बाजरा बोयेगा तो मन को सुख केसे भिलेगा 
२३ 
कदम कदम पर बाजरा, मेघ कुदोनी जुवार। 
एसे बोबे जो कोई, घर घर भरे कोठार ॥ 
एक-एक कदम को दूरी पर बाजरा ओर मेढक की कुदान पर ज्वार 
जो कोई बोयेगा, तो उसके घर कोठिलों से भर जायेंगे । 
रे 
सना घना बन बेगरा, मेढक फनन्‍्दे ज्वार॥ 


पैग पेग पर बाजरा, करे दरिद्रो पार॥ 
सन को घना, कपास की छीदा-छीदा, ज्वार को मेढक की कुदान पर 
और बाजरे को एक-एक कदम की दूरी पर बोबे, तो ये दरिद्वता से पार कर 
ढेगे । 
र्र 
दीवाली को बोये दिवालिया। 


जो दिवाली को बोता है, वह दिवालिया हो जाता है। 


खेती को कहावतें १०१ 


२६ 
बोओ गेहूँ काट कपास | 
होय न ढेला होय न घास ॥ 
कपास काटकर उस खेत में गेहूँ बोझो । उसमें ढेला और घास न 
होनी चाहिये । 
चर 
घनी घनी जब सनई बोवे। 
तब सुतरी. की आसा होबे॥ 
सनई को घनी बोने से सुतली को थझ्राशा होगी । 
श्र 
मक्का जोन्हरी ओ बजरी। 
इनको बोबे कुछ बिड़री॥ 
मक्का, बाजरा ओर बजड़ी को कुछ दूर-दूर बोना चाहिये । 
२६ 
हरिन छुलाँगन कॉकरी, पेंगे पेग कपास । 
जाय कहो किसान से, बोबे घनी उखार ॥ 
हरिन की छुलांग जितनी लंबी होती है, उतनी दूरी पर ककड़ी और 
कदम-कदम की दूरी पर कपास बोनी चाहिये | पर किसान को कहो, इंख को 
घनी बोवे । 
३० 
गाजर गंजी मूरी | तीनों बोबे दूरी ॥ 


गाजर, शकरकन्द ओर मूली को दूर-दूर बोना चाहिये। 


हि कल 
पहिले काॉकरि पीछे धान। उसको कहिये पूर किसान ॥ 
जो पहले ककड़ी और फिर धान बोता है, वही पूरा किसान है । 
१२ 


बोवत बने तो बोइयो। नहीं तो बरा बना कर खइ्यो ॥ 


उड़द बोते बने तो बोना, नहीं तो बड़े बनाकर खाना। 


३३ 
रोहिनी कोदौ मगसिरा धान । अद्वा जोन्हरी बोबे किसान | 
रोहिणी नक्षत्र में कोदौ, झ्गशिरा में धान अर आार्द्धा में जोन्हरी बोना 
चाहिये । 
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३९ 
कर्क बोवाबे काँकरी, सिह अबोनो जाय। 
ऐसा बोले भडुरी, कीड़ा फिरि फिरि खाय ॥ 
कक राशि में कैंकड़ी बोये ओर सिंह में न बोये, तो कीड़े बार-बार 
लग्गे । 
३४ 
साठी में साठी करे, वाड़ी में बाड़ी। 
इख में जो धान बोबे, फूँकों बाकी दाढ़ी ॥ 
जो किसान साठी ( धान ) के खेत में फिर सादी ओर कपास के खेत 
में फिर कपास बोता हैं उसको दाढ़ी जल्ला दो; अर्थात्‌ वह मूर्ख है । 
३६ 
तिल कोरें। उद बिलोरें ॥ 
नोट--कौरना और बिलोरना शब्दों के ठीक अर्थ नहीं मालूम हो 
सके । 
३७ 
विधि का लिखा न होई आन | आधे चित्रा फूट धान॥ 
वक्मा का द्लिखा टल नहीं सकता; चित्रा नक्षत्र आधा बीत जाने ही पर 
धान फूटेगा । 
डेप 
सावन सूखे धान। भादों सूखे गेहूँ ॥ 
सावत में सूखा पड़े, तो घान की फसल और भादों में सूखा पढ़े, तो 
गेहूँ करी फसल अच्छी होगी । 
श६ 
जब वर बरोौठ आई । तब रत्रो की करों बोआई ॥ 
जब बर॑ घर में उद्ती हुई झ्राये, तब रबी को फसल की बोझई शुरू 
कानी चाहिये। 
९० 
आधे हथिया मूरि मुराई। आधे हथिया सरसों राइ ॥ 
नक्षत्र हस्तके आ्रधा बीतने पर मूलो अादि और अंत में सरसों और 
राई बोनी चाहिये । 
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४९ 
नरसी गोहूँ सरसी जवा। अति के वरसे चना बवा॥ 
गेहूँ को जरा खुश्क खेत में और जो को तर खेत में बोना चाहिये । 
शोर यदि बरसात अच्छी हुई हो तो चना बोना चाहिये । 
डर 
दाना अरसी | बोया सरसी ॥ 
पोस्त और अलसी को तर खेत में बोना चाहिये । 
४३ 
छीदी भली जो चना, छीदी भली कपास ॥ 
जिनकी छीदी ऊखड़ी, उनकी छोड़ो आस ॥ 
जो और चना छीदे-छीदे बोना चाहिये ओर कपास भी; लेकिन जिनकी 
ईख छीदो बोई गई है, उनकी तो आशा ही छोड़ दो । 
हे 
कोठिला बेठी बोली जई । खिचड़ी खाकर क्यों नहिं बई । 
जो कहूँ बोउतेड बिगहा चार । तो में डरते कोठिला फार # 
कोठिला में बेठी हुई जई बोली कि मुझे खिचड़ी ( त्योहार जो आधे 


अगहन तक पड़ता है) खाकर क्यों नहीं बोया? यदि तुम चार बीघा भी बोते, 
तो में इतनी पेदा होती कि सुम्हारे कोठिले को फाड़ डालती । 


पाठान्तर :--आधे अगहन काहें न बह । 
छ््र 
अगहन जो कोई बोबे जीवा । होइ तो होइ नहिं खाइ कौवा ॥ 


अगहन में कोई नौ बोयेगा, वह होगा तो होगा, नहीं तो जो के बीज 
को कौवे खा जायँगे । 


४६ 
अगहन बवा । कहूँ मन कहूँ सवा ॥ 
अझगहन में बोने से कहीं मन भर, कहीं सवा मन दीघा पीछे पदा 


होगा । 
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४७ 
चना चितरा चोगुना, स्वाती गोहूँ होय । 
चित्रा में बोने से चना और स्वाती भें बोने से गेहूँ चौगुना पेदा होता 
है । (चने को गेहूँ से पहले बोना चाहिये ।) 
ध्र८ 
बाड़ी में बाड़ी करे, करे इख में इख। 
बेघर यों ही जायेगे, सुने पराई सीख ॥ 
जो किसान कपास के खेत में फिर कपास ओर ईंख के खेत में फिर 
ईख बोता है ओर जो दूसरों की सलाह मानकर चलता है, उसकी गृहस्थी 
यों ही बरबाद जाग्गी । 
६ 
चित्रा गोहूँ स्वाती भूसा | अनुराधा में नाज न भूसा ॥ 
चित्रा भें बोने से गेहूँ ज्यादा पैदा होगा; स्वाती म॑ बोने से भूसा । 
और अनुराधा में बोने से तो न गेहूँ ही ज्यादा होगा, न भूसा ही । 
*_० 
सरसे अरसी, निरसे चना। 
खेत में तरी हो, तो अलसी और खुश्की हो, तो चना बोझो । 
४९ 
जो तेरे कुनचा घना। तो क्‍यों न वोये चना ॥ 
हे किसान ! यदि तुम्हारा परिवार बड़ा है, तो तुमने चना क्‍यों नहीं 
बोया ९ 
बन 
मकड़ी घासा पूरा जाला | वीज़ चने का भरि भरि डाला ॥ 
मकड़ी जब घास पर जाला तनने लगे, तब चना बोना चाहिये । 
४३ 
भादों चार ओ आसिन चार । आदि अ'त कहूँ जोड़ विचार ॥ 
कहें धाघ केराव क बोउनी | कोठिला भरिके राखहु अपनी ॥ 
४५ 
तेरह कातिक तीन असाढ़ | जो चूका सो गया बजार ॥ 
कातिक में तेरह दिनों में और असाढ़ में तीन दिनों के अंदर ही खेत 
वो लेना चाहिये | जो चूकेगा, उसे बाजार से खरीदुकर खाना पड़ेगा । 
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भ्रर 
मधा मसीना बोइये कार | फिर राखो रब्बी की डार॥ 
मघा नक्षत्र में साफ करके उड़द बो दो; फिर रबी की फसल के लिए 
खेत खाली कर लो । 
४३ 
काँसी कूसोी चौथ क चान | अ्रत्र का रोपवा धान किसान ॥ 
कास-कुस फूल आये, भादों की उजली चौथ भी हो गईं; दे किसान ! 
अब धान रोपकर क्‍या करोगे 
४७ 
अदरा माँहि जो बोबउ साठी । दुख को मारि निकारड लाठी ॥ 
आर्द्ध में जो साठी बो दोगे, तो दुःख को लाठी मारकर घर से 
निकाल दोगे । 


८ 
पूस न बोये, पीस खाये । 
पौष में बोने से तो पीसकर खाना ही अच्छा । 
६ 
या तो बोओ कपास ओ ईख । या तो माँग के खाओ्रो भीख ॥। 
या तो कपास और ईइंख बोझ, या भीख मॉगकर खाओ्रो । 
६9 
जो तू भूखा माल का | ईंख कर ले नाल का॥ 
तुम धन चाहते हो, तो उस जमीन में ईंख बोझ, जो फागुन से फागुन 
तक तैयार की जाती है । 
६१ 
ऊख तक खेती, हाथी तक बनिज ॥ 
ईख से बढ़कर कोई खेती नहीं; हाथी से बढ़कर कोई व्यापार नहीं। 
धर 
रूँघ बाँध के फाग दिखाये | सो किसान मोरे मन भाये ॥ 
ई कहती है-मुके बोकर, मेंड बाँधकर और चारोंश्रोर से रूँध 
कर जो सुमे होली दिखला देता है, अर्थात्‌ होली के पहले ही मुझे बो लेता 
है, यह किसान मुझे बहुत पसन्द है । 


१२६ ग्राम-साहित्य 


६३ 
खेती करे ऊख कपास | घर करे व्यवहरिया पास ॥। 
ईंख और कपास को खेती करना और कर्ज देने वाले के पास बसना 
सबसे अच्छा है | 
६४ 
ऊख सरवती दिवला धान | इन्हें छाँड़ि जनि बोओ आन ॥। 
सरवती (किस्म) को ईंख और दिवला धान ही बोना | हनके बदले 
में दूसरा नहीं । 
६५ 
ऊख तो कर ले राड़ । ओर परे उसका साँड़ ॥ 
इंख की खेती तो रॉड औरत भी कर सकती है, श्रगर उसका सॉँड़ 
अर्थात बेटा पेरे तो । 
६६ 
ऊख गोड़ि के तुरत दबाबे | तो फिर ऊख बहुत सुख पाये ॥ 
ईंख को गाड़कर तुरन्त हो उसकी मिद्टी को बराबर कर दे, तो इंख 
बहुत सुख पाती है, भ्रर्थात्‌ जल्द पनपती है । 
६७ 
प्रीति ता कीजे ऊख सी, जामें रस की खानि। 
जहाँ गॉठ तहेँ रस नहीं, यही प्रीति की बानि ॥ 
प्रीति ईंख की तरह करनी चाहिये, जिसमें रस ही ग्स हो । 
प्रीति का भी ऐसा ही स्वभाव है कि जहाँ गॉठ होती है, वहाँ रस नहीं 
होता । 
ह्प 
उऊख करे सब कोई | जो बीच में जेठ न होई ॥ 
यदि बीच में जेठ का महीना न पड़े, तो ईंख की खेती तो हरएक 
आदमी कर सकता है। 
६६ 
तीन कियारो तेरह गोड़ | तब देखो ऊखी का पोर ॥ 
तीन बार सींचने और तेरह बार गोढ़ने से इंख के पोर ( तने ) दिख- 
लाई पढ़ते हैं; भर्थात वह बढ़ती है । 
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5 
जेठ में जरे माघ में ठरे।तव्र जीभी पर रोड़ा परे॥ 
ईंख की खेती काने वाला जेठ की कड़ी धूप में जलता है श्रौर माघ 
कड़ाके के जाड़े में कॉपता है; तब उसकी जीभ पर गुड़ के ढेले पढ़ते हैं । 
७१ 
ऊर्ब कनाई काहे से। स्वाती पानी पाये से ॥ 
इंख कना क्‍यों गईं ? क्योंकि उस पर स्वाती का पानी पड़ गया था। 
कना -- लाल रंग का कीड़ा, जो ईंख के रेशे में लग जाता है । 
घर 
उहै किसान मोरे मन भावे । उखड़ि पेरि के फगुवा गावे ॥ 
मुझे वही किसान अच्छा लगता है, जो ईंख पेशकर, निर्श्चित होकर, 
होली का त्योहार मनाता है । 
ह है 
मघा मधारे पुरवा सँवारे | फिर उत्तरा पर खेत निहारे॥ 
मघा नक्नन्न में जड़हन लगा दो, ओर पूर्वा भर देख-भाल रक्‍खो, तो 
उत्तरा में खेत को हरा-भरा देखोगे । 
४ 
सो वाहें मूर पचास बाहें गूर | पचीस बाहें जबा, जो चाहो सो लवा ॥ 
गेहूँ को सौ बार जोते; ईख को पचास बार और जो को पचीस बार, 
तो जितना चाहोगे, उतनी पेदावार होगी । 
उतर 
श्रागे की खेती आगे आगे | पीछे की खेती भाग जागे ॥ 
जो श्रागे खेत बोयेगा, उसकी फसल भो सबसे आगे तैयार होगी। 
जो पीछे बोयेगा, उसके तो भाग्य उदय हों, तभी पेदावार होगी | 
७६ 
रोहिनि मृगसिर बोये मका । उड़द मड़वा होय न टका ॥ 
सगसिर में जो बोवे चेना। जमीदार को कुछ नहि देना ॥ 
रोहिणी और झरूगशि! नक्षत्रों में मक्का बोना चाहिये, किन्तु इन 
नक्षत्रों में उड़द ग्रौर मह॒वा बोया जायगा तो पैदाबार विल्‍्कुल न होगी । 


श्श्८ ग्राम-साहित्य 


निराई 


१ 
दो पत्तो क्यों न निराये। अब बीनत क्‍यों पछताये | 


कपास में दो पत्तियाँ लगते ही नहीं निराया, तो श्रत्र रुई चुनते समय 
पछुताते क्‍यों हो ? 
सावन भादों खेत निरावे | तब गृहस्थ बहुते सुख पाने | 
किसान सावन-भादों में खेत निरायेगा तो बहुत ही सुख पायेगा । 
रे 
बाँध कुदारी खुरपी हाथ | लाठी हँसुबा राखे साथ ॥ 
काटे घास निराबे खेत । पूरा किसान वही कहि देत | 
कुदाल, खुरपी हाथ में लेकर, हँसुवा और लाडी साथ रखकर जो 
घास काटता और खेत निराता है, वही पूरा किसान कहा जायगा । 
४ 
भली जाति कुरमिनि के, खुरपी हाथ । 
आपन खेत निराबें, पियके साथ ॥ 
कुरमिनि की जाति बढ़ी श्रच्छी है, वह हाथ में खुरपी लेकर श्रपने पति 
के साथ खेत निराती है । 
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सिंचाई 
१ 
खेत बेपनिया बुढ़ा बेल । सो किसान साँमे गदहे गेल ॥ 
जिस किसान के खेत में सिंचाई का कोई साधन नहीं और बैल बुह्ढा 
है, उसके लिये सबेरा होना ही व्यध है । 


श 


घ 


गेहूँ आये बवाल । खेत बनाओ ताल ॥ 
गेहूँ में बाल आ जाय, तो खूब सींच दो । 


रे 
सभी किसानी हेठो | अगहनिया पानी जेठी ॥ 

गहन में सींचना किसानी की सभी तरकोबों से बढ़कर है। 

४ 
धान पान उखरा । तीनां पानी के चेरा ॥ 

धान, पान और ईख, तीनों पानी के दास हें । 
4 

तीन फियारो तेरह गोड़ | तब देखो ऊखी का पोर ॥ 

तीन बार सींचो और तेरह बार गोड़ो, तब ईंख का पोर ( गाँठ ) 

देखोगे । अर्थात्‌ ईंख जल्दी-जल्दी बढ़ने लगेगो । 
६ 
धान पान ओ खीरा । तीनों पानी के कीरा ॥ 
धान, पान और खीरा, ये तीनों पानी के कीड़े हैं; %र्थात्‌ इनको पानो 


खूब चाहिये । 
७ 


तरकारी है तरकारी । या में पानी की अधिकारी ॥ 
तरकारी ( साग-सब्जी ) तर चीज है । इसमें पानी भ्रधिक चाहिये । 
रे 
काले फूल न पाया पानी । धान मरा अध बीच जवानी ॥ 
धान में जब काला फूल निकल आ्राया, तब यदि उसे पानो न मिला, 
तो यह जबानी के बीच ही में मर जायगा। 


१३० ग्राम-साहित्श 


६ 


चेना जी का लेना । सोलह पानी देना ॥ 
बीस बीस के बच्छा हारे, हारे बलम नगीना ।। 
हाथ में रोटी बगल में पैना, 
एकी बार बहे पुरवाई, लेना दे ना देना ॥ 
चेना ( साँवें की तरह का एक धानण ) जी ले लेनेवाला है । सोलह 
बार सींचना पढ़ता है। बीस-बीस मुट्टी ( नाप ) के बैल हार जाते हैं. ओर 
जवान पति भी | एक बार भी पुरवा हवा बह जाय, तो सब नष्ट हो जाता है । 
१० 
चना सींच पर जब हो आवे | ताक़ो पहले तुरत खोंटाबें ॥। 
चना जब सिंचाई पर थ्रा जाय, तब उसे तुरंत खोंटवा लेना चाहिये । 


११ 
साठी होवे साठवें दिन | जो पानी पावे आठवें दिन ।॥। 
आठ-आठ दिन पर पानी पाता रहद्दे, तो साठी ( धान) साठवें दिन 
तैयार हो जाता है । 
१२ 
अगहन में सरवा भर । फिर करवा भर ॥ 
अगहन में फसल के लिये एक कटोरा भर पानी उतना ही लाभदायक 
है, जितना दूसरे महीनों में एक घड़ा भर । 
१३ 
जब बरसें तब बाँधो क्यारी | बड़ा किसान जो हाथ कुदारी ॥ 
जब पानी बरसने लगे, तब खेत में मेंड बाँध कर क्यारियाँ बना दो; 
बढ़ा किसान वहो है, जो पानी बरसते समय हाथ में कुदाल लिये रहता है। 
१७ 
पानी बरसे बहन न पावे। तब खेती का मजा दिखाबे। 
पानी बरसे और बहने न पाये, भ्रर्थात क्‍्यारियों में रोक लिया जाय, 
तब खेती का मज़ा देखो । 
१५ 
पानी बरसे आधे पूस। आधा गोहूँ आधा भूस ॥ 
आधे पौष में पानी बरसे, तो गेहूँ और भूसा बराबर-बराबर होंगे, 
अर्थात गेहूँ की पैदावार अच्छी होगी । 
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कटाई 
१ 
लाग बसंत | ऊस्ब पंत ॥ 
वसन्‍्त ऋतु लगते ही ईंख पक-जाती है। 


श्‌ 
कन्या धाने मीने जो। जहाँ चाहे तहाँ लो ॥ 
कन्या राशि में घान और मीन में जो पक जाते हैं। जब चाहे, तब काटलो । 


३ 
चना अधपका जौ पका काटे । गोहूँ वाली लटका काटे ॥ 
चना श्राघा पक जाय, जो पूरा पक जाय |झौर गेहूँ की बालें लटक 
अायें, तब काटना चाहिये । 


श्र 
आये मेष | हरी न देख ॥ 
मेष राशि में फलल काट लेनी चाहिये। 
ग 


सात सेवाती । धान उपाठ ॥ 
स्वाती नछत्र के सात दिन बीत जाने पर धान पक जाता है । 


मड़ाई ओर ओसाई 


हूँ शक, दर 
गोहूँ जौ जब पछुवाँ पावे। तब जल्दी से दायाँ जावे ॥ 
पश्चिम की हवा चले, तब गेहूँ ओर जौ को मॉडना चाहिये । उसमें 
डंठल जल्दी टूटते हैं। 


ब्‌ 
दो दिन पछुवाँ छः पुरवाई । गोहूँ जौ को लेहु दवाई ॥ 
ताके बाद ओसावे जोई। भूसा दाना श्र॒लगे होई॥ 
पश्चिम की हवा बहती हो, तो दो दिनों में ओर पूर्व की हवा बहती 
हो, तो छः दिनों में गेहूँ .र जो को मेंडवा लेना चाहिये । इससे झोसाये 
जाने पर दाना और भूसा जल्द अलग हो जायेंगे । 


३ है 
पछुवाँ हवा ओसाबे जोई । घाघ कहें घुन कबहुँ न होई ॥ 
पश्चिम ओर को हवा वहती हो; तब झोसाने से दाने में घुन नहीं 
लगते, ऐसा घाघ कहते हें । 


१३२ ग्राम-साहित्य 


फुटकर 
९ 
रार करो तो बोलो आड़ा | कृषी करो तो रक्खो गाड़ा ॥ 


झगड़ा करना हो, तो ऐंडी-बैंडी बातें बोलो, »र खेती करना हो. तो 


गाड़ी रक्‍्खो । 
बे 


जो तेरे कंता धन घना, गाड़ी करले दो। 
जो तेरे कंता धन नहों, कालर बाड़ी बो॥ 
हे स्वप्रमी ! तुम्हारे पास धन अधिक हो, तो दो गाड़ियाँ चला प्रो, और 
धन न हो, तो बाड़ी में कपास वो दो । 
३ 
अधकचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत। 
ओलछे कुल तिरिया दहे, दहे कलर का खेत ॥ 
ऋनुभवहीन विद्या व्यर्थ है, असावधान राजा, नीच कुल की स्त्री »ः 
जिस खेत में कपास बोया जाय, वह खेत व्यर्थ है । कपास बोने से खेत क्रम- 
कोर हो जाता है । 
४ 
जो तेरे कुनत्रा घना। तो क्‍यों न बोये चना ! 
यदि तुम्हाश परिवार बड़ा है, तो तुमने चना क्यों नहीं बोया ? 


न 
जब देखो पिय संपत्ति थोड़ी | बेसहो गाय ब्रिआउरि घोड़ी ॥ 
हे स्वामी ! जब घर में संपत्ति कम देखना, तब गाय »र जरद बच्चा 
देनेवाली घोड़ी खरीद सेना । 


६ 
पहिले छायो तीन घरा | सार भुसौला औ बड़हरा॥ 
बरसात के पहिले तीन घर छा लेना- (१) सार ( बलों के बाँथने का 
घर ) (२) भूसा रखने का घर, (३) अभ्रनाज रखने का घर । 


खेती की कहावतें १३३ 
| 


पॉचे आम पचीसे महुआ । तीस वरस में अमिली कहुआ ॥। 
आम पाँच वर्षों में, महुवा पश्चीस वर्षों में और हमली तोस वर्षों में 
फल देने लगते हैं । 


अहिर मिताई बादर छाई । होवे होवे नाहीं नाई ॥ 
अहीर को मित्रता और बादल की छाया का कोई भरोसा नहीं; हो 
यानहो। 
६ 
ठाड़ी खेती गाभिन गाय | तब जानो जब मुँह तर जाय ॥ 
खड़ी खेतो और गामिन गाय पर तभी भरोसा करना चाहिय्रे जब 
खेती का 5$न्न खाने को औ! गाय का दृध पोने को मिले; क्‍योंकि यहाँ तक 
पहुँचने में बहुत-सी बाधाये पड़ेंगी । 
१० 
राम बॉस जहूँ धंसे अचुका । तहँ पानी की आस अखूटा ॥। 
राम बॉस ( लंबा सीधा बाँस, जिसमें लोहे की नोक लगी रहती है) 
जहाँ कुएऐँ में भ्रासानी से धँस जाय, वहाँ कु एँ में हृतना पानी होगा, जो कभी 
न चुकेगा । 
११ 
खेती बह जो खड़ा रखाबे | सूनी खेती हरिना खाबे॥ 
खेती उनको दे जो रोज खेत को मेंड पर खड़े होकर उसकी रखवाली 
करते हैं। जिसका कोई रखवाला नहीं, उस खेत को तो हरिन झादि जानवर 
चर जाते हैं । 
श्र 
खेती करे अधिया | न बेल मरे न बधिया ॥ 
दूसरे किसान को, जिसके पास खेत न हो, आधे लाभ पर खेत देकर 
खेती कराना अच्छा है; हससे बेल रखने की जरूरत ही न होगी । 


१३४ प्राम-साहित्य 


१३ 
सावन सूखा स्यारी । भादों सूखा उन्हारी ॥ 
सावन में सूखा पढ़ा, तो खरीफ की फसल और भादों में सूखा पढ़ा, 
तो रबी को फसल मारी जायगी । 
१४ 
मड़वा मीन चीन सँग दही । कोदो क भात दूध संग सही ॥ 
मड़वे के साथ मछली, दही के साथ चीनी और कोदौं का भात दूध 
के साथ खाना चाहिये । 
श्र 
ऊँचे चढ़ के बोला मेँड़वा | सब नजों में में हूँ भेंड़वा ॥। 
आठ दिना मुझको जो खाय। भले मर्द से उठा न जाय ॥ 
मेंढ़वा ऊँचे खड़ा होकर बोला--मैं सब अश्नों में भेड़ वा हूँ । मुझे श्राठ 


दिन भी खाय, तो वह कसा ही मर्द हो, निबंल हो जायगा और उठ-बैठ भी 
न सकेगा । 


१६ 
तीन बेल दो मेहरी । काल बैठ वा डेहरी ॥ 
जिस किसान के पास तीन बेल हों, और दो स्त्रियाँ हों, काल उसके 
कोठिला में बैठा हुआ समझो । 
५१७ 
मेदिनि मेघा भँसि किसान। मोर पपीहा घोड़ा धान ॥ 
वाद्यो मच्छ लता लपटानी | दसी सुखी जब बरसे पानी | 
पृथ्वी, मेढक, भेंस, किसान, सोर, पपीहा, घोड़ा, धान, मछलो और 
लता, ये दस पानी बरसने से सुखी होते हैं 
श्प 
छीपा छेड़ी ऊँट कोंहार | पीलवान ओ गाड़ीवान॥ 
आक जवासा बेस्‍्या बानी। दस मलीन जब बरसे पानी ॥ 


रं गरेज, बकरी, ऊँट, कुम्हार, मद्दावत, गाढ़ीवान, मदार, जवासा 
६४०३ और बनिया, ये दस पानी बरसने पर दुःलो हो जाते हैं। 


खेती की कहावतें १३४ 


फसल के रोग 
१ 
गेहूँ गेरुई गाँधी धान। बिना अन्न के मरा किसान ॥ 
गेहूँ में गेरई ( लाल रंग के कीढ़े ) और धान में गाँधी (कोड़ा ) 
लगने से दोनों फसलें मारी जातो हैं और किसान अ्रश्न बिना मर जाता है । 
पाठान्तर -- : गाँधी “ चरका । 


श्‌ 
फागुन मास बहे पुरवाई। तब गोहूँ में गेरुई धाई॥ 
फागुन के महीने में पूरव की हवा चले, तो गेहूँ में गेरई रोग दौड़कर 
लगेगा । 
३ 
पूस माघ बहे पुरवाई | तब सरसों को माँ हूँ खाई ।॥। 
पौष और माघ के महोने में पूरव की हवा बहेगो, तो सरसों को माँहँ 
( कीदा ) खा जायगा । 


४ 
चना में सरदी बहुत समाई | ताको जान गधैला खाई ॥ 
चने में ज्यादा सरदी समा जायगी, तो उसे गधेला ( एक कीड़ा खा ) 
जायगा । 


५ 
नीचे ओद उपर बदराई | घाघ कहें गेरुई अब धाई ॥ 
जमीन गोली हो भौर श्राकाश में बदली हो, तो गेहूँ में गेरुई लग 
जायगी । 


ध्‌ 
कुंसे आये मीने जाय। पेड़ी लागे पाली खाय ॥ 
गेरुई लगना कुम्भ राशि में शुरू होता है श्र मीन राशि में खतम । 
अर्थात्‌ फागुन में लगकर चैत में खतम हो जाती है। वह जढ़ से शुरू होती 
है और पत्तों तक चढ़ जाती है । 


ऊ 
कर्महीन खेती करे | ओला गिरे कि पाला परे || 
झ्रभागा आदमो खेतो करता है, तो ओला गिरकर या पाला पढ़कर 
उसे नष्ट कर देता दे । 


१३६ प्राम-साहित्य 


८ 
जेकरे उखुड़ि लगे लोहाई । तेहि पर आवबे बड़ी तबाही ॥ 
जिसकी ईख में लाही ( लाल रंग का रोग ) लग जाता हैं, उस 
पर बड़ा संकट थ्रा जाता है। 
६ 
जे दिन भादों वहे पछार | ते दिन पूस में पड़े तुपार ॥॥ 
भादों के महीने में जितने दिन पश्चिम की हवा चलेगी, उतने दिन 
पौष में पाला पड़ेगा । 
५१० 
सावन भादों कुहरा आये । माध पूस में पाला खाये ।॥ 
सावन भादों में भ्रगर कुहरा पड़े, तो पौष और माघ में पाला पड़ेगा। 
११ 
माघ में बादर लाल धरे | तब जान्यो साँचो पाथर परे ॥ 
माघ में बादर लाल रंग के दिलाई पढें, तो समझना कि पत्थर पढ़ेगा। 
श्र 
जब वर्षा चित्रा में होय | सगरी खेती जाबैे खोय ॥ 
यदि चित्रा में पानी बरसे, तो सब खेती बिगड़ जाथगी। गेरुईं के 
सब सामान पहले ही से इकट॒ठे हो जायेंगे। 
१३ 
उत्तर से जल फूहों परे । मूस साँप दोनों अबतरे ॥ 
उत्तर से पानी आयेगा और छोटी छोटी बूँदों में बरसेगा, तो चूहा 
आर साँप दोनों की पैदाइश ज्यादा होगी । 
१४ 
ऊख कनाई काहें से । स्वाति क पानी पाये से ॥ 


ईंख में कता ( एक रोग जिसमें इंठल के अन्दर के रेशे लाल हो जाते 
हं ) क्‍यों लग गया ? क्योंकि स्वाती में पानी बरस गया था। 


खेती की कहा वतें ५३७ 


श्र 
हे रे ४ ००6-. 2 कः €ः 
सावन मास बहे पुरवाई | वधा बंचि लिझ्यो धनु गाई ॥ 
सावन में पूरब की हवा चले तो बल बेंच डालना, क्योंकि आगे वर्षा 
न होगी, अकाल पड़ेगा । गाय खरीद लेना । 


१६ 
सावन पुरवाई बहे, भादों में पढ़ियाँव | 
कंत डगरवा बेंचिक, लरिका भागि जिआब ॥ 
सावन में पूरब की हवा चले, ओर भादों में पश्चिम की, तो हे 
स्‍्वार्मी ! बेलों को बेच डालो और परदेश में जाकर कमाश्रो ओर बच्चों को 
जिलाओ, श्रर्थात श्रकाल पढ़ेगा । 


सामाजिक कहावतें 


किसी जाति को सभ्यता और संस्कृति का सश्चा स्वरूप उस जाति की 
भाषा में प्रचलित कहावतों से जाना जा सकता है। कहावतों में श्रतीत काल 
के अनुभव और ज्ञान बीज रूप से सुरक्षित रहते हैं । 


कहावतों में समय-समय पर घटनाओ्रों की चोट से उठे हुये हृदय के 
उदगार संकलित रहते हैं। सभी कहावनें एक हो बात या सिद्धांत का सम- 
थन नहों करतीं, अनुकूल ओर प्रतिकूल दोनों प्रकार की कहावत मिलती हैं। 
जैसे एक कहावत में कहा गया है कि 'उतावजा सो बावला', वृक्षरी में कहा 
गया है कि “चाको, घेर बैठे ताकी”, या देव देव ऋलसी पुकारा' के सामने 
६ ९. श् + म्ध 30] 
राम भरोसे जो रहे, परबत पर हरिश्राय', ये परस्पर विरोधी कहावत हैं। पर 
अपने अपने मौके पर सभी सत्य हैं। बोलचाल की कला में कुशल लोग 
मौके पर अनुकूल कहावतों का उपयोग करके अपने कथन को अधिक प्रभाव- 
शाली बना लेते हैं । कहावतों का प्रयोग चतुर व्याख्यानदाता और उच्चकोटि 
के लेखक और कवि भी करते हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि समाज के हृदय पर 

० 

अनुभवों के तह पर तह जमते रहने से कहावतों का जन्म होता है; अतएव कहा- 
वर्तों को हृदय अच्छी तरह पहचानता है, ओर उनके प्रवेश के लिये सदा 
द्वार खुला रखता है। इससे श्रोताओं या पाटकों के हृदयों में वे जल्द ग्रहण 
कर ली जाती हैं । 


गाँवों में बहुत कम लोग पढ़े-लिखे होते हैं। अक्षर ज्ञान न होने से वे 
पुस्तकें पढ़ कर नीति-शास्त्र, धम-शास्त्र या व्यवहार-शास्त्र की बातें नहीं जान 
सकते । और ग्रृहस्थी के कामों से उनको इतना श्रवकाश भी नहीं मिलता कि 
किसी विद्वान या उपदेशक के पास बेठका वे कुछ सुन या सीख सकें। इससे 
थोड़े उच्चारण-सुलभ »र याद रखने में सुगम शब्दों में कही हुईं तथा गृढार्थ 
से भरी हुई कहावतें ही उनको गुरु हैं। उन्हीं से वे राह चलते, मेलों में सैर 
करते, खेतों में काम कश्ते और घर बैठे जीवन के लिये उपयोगी तत्व 
ग्रहण करते रहते हैं । 
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कहावतों से साहित्य का भी सौन्दय बढ़ता है। अलंकार-शास्त्र में 
लोकोक्ति नाम का एक अलंकार हो हैं, जिसक। ज्ञान साहित्य की शिक्षा पाने 
वाले के लिये आवश्यक माना गया है । 

कवियों और महाकवियों के वचन भी, जो जन-साधारण की रुचि या 
ग्रावश्यकता के अनुकूल प्रतीत होते हैं, कहावतों का रूप धारण कर लेते हैं । 
ओर वे ऐसे अ्रपना लिये जाते हैं कि उनके कर्त्ताशों के नाम भी उनके साथ 
नहीं रह जाते, ओर वे समाज की सम्पत्ति बन जाते हैं। हिन्दी-प्रांतों में 
सूर, तुलसी, कबीर, वृन्द, घाघ, गिरधर कविराय »र रहोम आदि के बचनों 
के सिवा कितने ही अज्ञात कवियों को रचनायें कहावत बन गई हें । 

हमने कहावतां के दो विभाग कर दिये हं--सामाजिक और साहित्यिक । 
यद्यपि सभी कहावतें सामाजिक हं, पर साहित्य में अ्रभी तक सब का उपयोग 
नहीं होने लगा है । इससे जो कहावते साहित्य में चल निकली हें, उनको 
अलग दिखलाकर शेष के लिए हम साहित्यकारों से अनुरोध करते हैं कि 
उनका भो किसी न किसी रूप में परिष्कार करके वे उन्हें अपनो रचनाओं में 
स्थान दें और उनके द्वारा जनता के जीवन के अधिक निकट पहुँच । 


यहां कुछ कहावत दी जाती हैं :-- 
सामाजिक कहावतें 
र 
जाको डऊँचा बैठना, जाको खेत निचान। 
ताको वैरी क्‍या करे, जाके मीत दिवान॥ 
जो ऊँचे दरजे के लोगों में बेठता-उठता है; ओर जिसके खेत गहरे हैं, 
जिनमें भ्रच्छी उपज होती हैं जिससे वह खाने-पहनने के साधनों से निर्श्चित 
होता है; तथा जो दीवान (आजकल के जिलाधीश)को मित्र बनाये रखता है, 
उसको बैरी क्‍या हानि पहुँचा सकता दे ! 


र्‌ 
फूटे से बहि जात हैं, ढोल गँवार अँगार। 
फूटे से वनि जात हैं, फूट कपास अनार ॥ 
ढोल, गँवार अर अंगारा, ये तीनों फूटने से नष्ट हो जाते हैं; पर फूट 
(ककड़ी), कपास और अनार फूटने ही से कीमती हो जाते हें । 


१४० ग्राम-साहित्य 


के. ३ .ु ५ 
सावन सोये ससुर घर, भादों खाये पूवा। 
देव में हे पू जल्लैं के लिक 
चेत में छेला पूछत डोलें, तोहरे केतिक हुवा | 
सावन में ( जब खेत बोने के दिन थे )» बन-ठनकर ससुराल में रहे 
और भादों में पूआ खाते रहे, अब चैत्र में छेला घृम-घूमकर दूसरे किसानों 
से पूछते फिरते हैं कि तुम्हारे कितना गहला हुआ । 


भ् 
खेती पाती बीनती, ओ घोड़े की तंग । 
अपने हाथ सँवारिये, लाख लोग हों सँग ॥ 
खेती करना, चिट्टी लिखना, विनती करना ओ्रौर घोड़े की तंग कसना 
अपने ही हाथ से होना चाहिये, चाहे लाख ऋादमी भी साथ हों, तो भी 
स्वयं करना चाहिये । 


बगड़ बिराने जो रहे, भाने त्रिया की सीख ॥ 
तीनों यों ही जायँगे, पाही बोबे ईख॥ 
जो दूसरे के घर में रहता है, जो रत्री के कहने पर चलता हैं ओर 
जो दूसरे गाँव में ईख की खेती करता है, ये तीनों यों ही, आप से ऋाप, नष्ट 
हो जायेगे । 
द्‌ 
जाको मारा चाहिये, विन लाठी विन घाव | 
बाको यही बताइये, घुइ्यों पूरी खाब॥ 
जिसे बिना लाठो और बिना घाव के मारना चाहो, उसे कहो कि वह 
अरवी और पूरी खाय । 


ह 
धौले भले हैं कापड़े, धौले भले न बार । 
आहछी काली कामरोी, काली भली न नार || 
सफेद कपड़े अच्छे क्षगते है, पर सफ़ेद बाल नहीं। काक्षी कमली 
अच्छी लगती है, पर काली स्त्री नहीं । 


ष्द 
काटा बुरा करील का, ओ बदरी का घाम | 
सोत बुरी है चून की, ओऔ साके का काम ॥ 
करील का काटा, बदली के बाद होने वाली धूप श्रौर सोत, चादे वह 
आदे ही कि क्‍यों न हो, »र साके का काम, ये चारों बुरे हैं । 
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६ 
माघ मास की बादली, ओ कुवार का घाम | 
यह दोनों जो सह सके, करे परावा काम ॥ 
माघ महीने की बदली और क्वार महीने को धूप जो सह सके, वही 
दूसरे का काम कर सकता हैं। 
; मा 
ज्जे की बेठक बुरी, परछाहीं को छाँह। 
धोरे का रसिया बुरा, नित उठि पकरे वाँह ॥ 
छुज्जे पर बेठना बुरा होता है, परद्धाई की छाया व्यर्थ होती है। इसी 
तरह निकट रहने वाला प्र मी बुरा होता है, जो नित्य उठकर बॉह पकड़ता है । 
११ 
आठ गाँव का चौधरी, वारह गाँव का राव। 
अपने काम न आय तौ, अपनी एसी तेसी में जाब ॥ 
श्राठ गांव का चौधरी हो, चाहे बारह गाँव का राव, जो अपने काम 
का न हो, वह श्रपनी ऐसी-तसी में जाय । 
श्र 
अम्बा नीबू बानिया, गर दाबे रस देंय। 
कायथ कोवा करहटा, मुद्दा हू सों लेंय ॥ 
#7म, नीबू ओर बनिया गला दबाने ही से रस देते हैं; पर कायथ, 
कौवा श्रौर किलहटा ( एक पक्ती ) तो मुर्दे से भी रस ले लेते हैं । 
१३ 
कलियुग में दो भगत हैं, वेरागी ओऔ ऊट। 
वे ठुलसी बन काठहीं, ये किये पीपर ठेठ ॥ 
कलियुग में दो ही भक्त हैं, एक बैरागी, दूसरा ऊँट। गब्रैरागी तुलसी 
का बन काटता रहता है ओर ऊँट ने पीपल को छिनगा डाला । 
१४ 
पाही खेती अजा धन, त्रिटिअन के बड़वारि। 
एतनेहु पर धन ना घटे, तो करे बड़े से रारि॥ 
गाँव में खेती करे, भड़-बकरियाँ पाले, या बहुत-सी कन्यायें हों; 
हनसे यदि धन न धटे, तो अपने से बलवान से झगड़ा कर ले । 
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श्र 
आठ कठौती माठा पीबे, सोरह मकुनी खाइ। 
वा के मरे न रोइ्य, घर क दलिदर जाइ॥ 
जो ऋठ कठौत ( काठ की परात ) भरकर मट्टा पीता हो, ओर सोलह 
मकुनी ( रद्दी आटे की मोटी रोटी ) खाता हो, उसके मरने पर रोना न 
चाहिये; वह तो मानों घर का दरिद्र ही निकल गया । 
१६ 
बिन बैलन खेती करे, बिन भेयन के रार। 
बिन मेहरारू घर करे, चोदह साख लवार ॥ 
जो कहता है वह बिना बेलों के खेती करता है, भाइयों की सहायता 
के बिना ही दूसरों से झगड़ा करता हैं, आर रत्नों के बिना ही ग्रहस्थी चल्लाता 
है, वह चोद पुश्त का भूठा है । 
५७ 
बूढ़ा बेल वेसाहै, कीना कपड़ा लेय। 
आपुन करे नसोनी, देवे दृपन देय ॥ 
जो बुड्ढा बेल खरीदता है »र पहनने के लिये बारीक कपड़ा खरी- 
दता है, वह तो अपना नाश रवयं करता है, ईश्वर को नाहक दोष लगाता हे । 
श्प 
बेल चोकना जोत में, ओ चमकीली नार। 
ये बेरी हैं जान के, कुसल करें करतार ॥ 
हल में जोतते समय चॉकने वाला बैल ओर चटक-मटकवाली स्श्री, ये 
दोनों कभी प्राण ले लेंगे, भगवान्‌ ही इनसे बचावें । 
१६ 
आगम बुद्धी बानिया, पच्छिम बुद्धी जाट। 
तुरत बुद्धी तुरकड़ी, वाम्हन संपट पाट॥ 
बनिया पहले सोचता है, जाट पीछे पछुताता है, और तुक॑ तत्काल 
फायदे की बात सोच लेता है; पर ब्राह्मण तो बिलकुल सफाचट होता है । 
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परदेसी को प्रीति को, सबका मन ललचाय। 
दोइई बात की खोट है, रहे न सँग ले जाय ॥ 

परदेशी आ्रादमी से प्रीति करने के लिये सभो का जी ललचाता है, पर 
दो बातों की कमी होती है, एक तो वह सदा रहता नहीं; दूसरे घर जाते 
समय साथ नहीं ले जाता । 

२१ 
ना हेस करके कर गहे, ना रिस करके केस । 
जेसे कंता घर रहे, बेसे रहे विदेस ॥ 

न कभी हंस करके हाथ पकड़ा, ओर न कभी क्रोध करके सिर का 
कोंटा पकड़कर खींचा, ऐसे कंत का घर पर रहना ओर विदेश में रहना बराबर 
ही है। 

घर घोड़ा पदल चले, तीर चलाबे बीन | 
थाती धरे दमाद घर, जग में भकुबवा तीन ॥ 

संसार में तीन मूर्ख हें--एक तो वह, जिसके घर में घोड़ा है, और वह 
पैदल चलता है | दूसरा वह, जो तीर चलाता है ओर फिर डसे दौड़कर 
उठाता है और फिर चलाता है; ओर तीसरा वह, जो दामाद के घर धरोहर 
रखता है। 


हा ) 


ढीली धोती बानिया, उलटी मूँछ सुनार। 

बेंड़े पर  कुम्हार के, तीनों की पहिचान ॥ 
ढोली धोती से बनिये की पहचान होती है, क्योंकि वह घोती कस 
कर नहीं बॉँधता; आठ से ऊपर को उठाई मूँछों से सुनार की पहचान होती 
है, क्योंकि आग फूँकने के लिये उसे मूँछों को ऊपर उठाये रखना पड़ता है । 
और कुम्हार की पहचान उसके बेंडे पेरों से होती है, क्‍योंकि बह मिट्टी के 


बतन गढ़ने के लिये चाक के पास पेर बेंडा ही करके बैठता है । 
रे 


माघ सकारे जेठ दुपहरे, भादों आधी राति। 
इन समया में काड़ा लागे, मानों छाती फटि॥ 
माघ में बढ़े सबेरे, जेठ में दोपहर को और भादों में आधी रात के 
समय शौच जाने को हाजत हो, तो द्वाती फटने जैसा दुःख होता है । 
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र्र्‌ 
काबुल गये मुगल बनि आये, बोले मुगली बानी । 
आब आवब कहि बाबा मरि गये, खटिया तर रह पानी ॥। 


बाबा काबुल गये, मुगलों को सी रहन-सहन लेकर लोटे । मुगल्लों वे 
की भाषा भी बोलने लगे। '“आब आब?” रटकर वे मर गये, यद्यपि पानी 
खाट के नीचे ही रक्‍्खा था । 
२६ 
आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी । 
अंखियाँ लोवर बेसवे नासे, वाये नासे दासी ॥ 
आलस्य और नींद किसान का नाश करती है, चोर का नाश खाँसी 
करती है; कीचड़ वाली श्राँखें वेश्या का ओर दासी साधू का नाश करती है। 
घश्७छ 
उधार काढ़ि ब्योहार चलाबे, छप्पप डारे तारो। 
सारे के संग वह्दिनी पठवे, तीनों का मुँह कारो ॥ 
जो दूसरों से रुपया उधार लेकर डसी से स्वयं लेन-देन करता है, जो 
छुप्पर के घर में ताला लगाता है और जो अपनी बहन को साले के साथ 
मेजता है, इन तीनों का मुँ ह काला हो जाता है, श्रर्थात्‌ तीनों सूख हूँ । 
बड़ा थोता बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा। 
अक्षरं नेव जानामि, हाँजी हॉजी करोम्यहम्‌ ॥ 
यह किसी कम पढ़े-लिखे पंडित का कथन है । लंबी धोठी पहलने हूँ 
भारी पोधा बाँधे हूँ, पंडितों का बड़ा पाग सिर पर लपेटे हूँ; में अक्षर नहीं 
जानता, सिफ होंजी हॉजी करता हूँ । 
र्&६ 
नाचे कूदे तोड़ तान। ताके दुनिया राखे मान ॥ 
जो नाचना, कूदना श्रौर तान तोड़ना अर्थात्‌ ढोंग करना जानता है, 
दुनिया उसी को मानती है। 
३० 
रोटी खाइये शक्कर से | दुनिया ठगिये मककर से ॥ 
दुनिया को मक्‍्कारी करके ठगों और फिर शक्कर से रोटी खाग्मों । 
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३७ 
परहथ बनिज संदेसे खेती । बिन बर देखे ब्यादे बेटी ॥ 
द्वार पराये गाड़े थाती। ये चारों मिलि पीटे छाती ॥ 
दूसरे के हाथ से ध्यापार करनेवाला, संदेशा-द्वारा खेती करनेवाला, 
वर को देखे बिना बेटी ब्याहने वाला और दूसरे के हार पर धरोहर गाइने 
वाला, ये चारों छाती पीटकर पछताते हैं। 
श्८ 
हँस॒वा ठाकुर खँसुवा चोर | इन्हें ससुरबन गहिरे बोर ॥ 
जो ठाकुर हँसकर बातें करता है और जिस चोर को खाँसी आती है, 
हन ससुरों को गहरे पानी में डुबो देना चाहिये; अर्थात्‌ दोनों बेकार हैं । 
३६ 
अहिर मिताई बादर छाई। होवे होये नाहीं नाई ॥ 
झहीर की मित्रता और बादल की छाया का भरोसा नहीं; हो या 
नहो। 
ध्ु० 
नित्ते खेती दुसरे गाय।नाहीं देखे तेकर जाय ॥ 
घर बेठे जो बनवे बात। देह में वरत्न न पेट में भात ॥। 
जो किसान रोज खेती की ओर दूसरे दिन गाय की सँँभाल नहीं करता, 
उसकी ये दोनों चीजें बरबाद हो जाती हैं । जो घर में ढेठे-बैठे बातें बनाया 
करता है, न उसको देह पर बस्त्र होता है, न पेट में भात; अर्थात्‌ वह गरीब 
हो जाता है । 
४१ 
जो विधवा हो करे सिंगार। ओहि से सदा रहो हुसियार ॥ 
जो स्त्री विधवा होकर श्यज्वार करे, उससे सदा होशियार रहना । 
द २ 
जाकी छाती एक न बार | तासों सदा रह्मो हुसियार ॥ 
जिस पुरुष की छाती पर बाल न हों, उससे सदा द्ोशियार रहना; 
वह धोखा दे सकता है । 


१४६ प्राम-साहित्य 


४३ 
माँ से पूत पिता से घोड़ा । बहुत नहीं तो थोड़ म थोड़ा ॥ 
माँ का गुण पुत्र में ग्राता है और पिता का गुण घोड़े में आता हैं । 
बहुत नहीं तो थोड़ा तो आता ही है । 
४४ 
बाढ़े पूत पिता के धर्मा। खेती उपज अपने कमा ॥ 
पुत्र की बढ़ती पिता के धर्म से होती है; लेकिन खेती अ्रपने ही कम 
से होती है । 
डरे 
रॉड मेहरिया अनाथ मेंसा | जब विगड़े तब होवे कैसा ॥ 
राड स्त्री और बिना नाथ ( नकेल ) का भेंसा यदि बिगढ़ उठे, तो 
क्या हो ? फिर काबू में लाना मुश्किल हो जायगा | 


४६ 
पर मुख देखि अपन मुख गोबे | चूरी कंगन बेसरि टोबे। 
आँचर टारि के पेट दिखाबे। और का छिनारि डंका बजाने ॥ 
जो दूसरे का मुँह देखते ही अ्रपना मुंह ढक लेती है, चुढ़ी, कंगन 
श्र बेसर ( नथ ) को टोने लगती है, फिर श्रॉँचल हटाकर पेट दिखाती ह, 
वह और क्या डंका बज़ाकर कद्देगी कि में छिनाल ( पु'श्छुली ) हूँ ? 
४७ 
जहाँ चारि काछी | उहाँ वात आछी ॥ 
जहाँ चारि कोरी। उहाँ बात बोरी ॥ 
जहाँ चारि भुज्जी। उहाँ बात उद्प्को ॥ 
जहां चार काह्ी मिलकर बेठते हैं, वहाँ ऋच्छी बातें होती हैं; जहाँ 
चार कोरी मिलते हें, वहाँ बात को विवाद में डुबो देते हैं, और जहाँ चार 
भुजवे मिलते हैं, वहाँ सारी बातें डलमक जाती हैं । 
ध्ठ्प 
खेत न जोते राड़ी।न भैस 
न मेहरि मद क छाड़ी ॥ आज 
बंजर खेत न जोतना चाहिये, न बच्चा भेंस खरीदना चाहिये, और 
न दूसरे मर्द की छोड़ी हुईं स्त्री से ब्याह करना चाहिये | 
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६ 
ताका भेंसा गादर बेल । नारि कुलच्छनि बालक छेल ॥ 
इनसे थाँचे चातुर लोग | राज छोड़ि के साधे जोग॥ 
ताका ( जिसकी श्राँखें दो ओर को हों, एचाताना ) भेंसा, गादर 
( चलते-चलते बेठ जानेवाला ) बेल, बुरे लक्षणोंवाली स्त्री और शौकीन 
बेटा, इनसे चतुर लोग बचकर चले; इनकी संगति में राज-सुख हो, तो भी 
उसे छोड़कर योग साधन अच्छा है । 
बै 2 
लरिका ठाकुर बूढ़ दिवान। ममिला बिगरे साँक विहान॥ 
यदि ठारर ( जमीदार या राजा ) बालक हो और उसका दीवान 
( मंत्री ) बुढ्ढा हो, तो दोनों की पटेगी नहीं। ऋूगढ़ा सुबह शाम किसी वक्‍त 
भी हो सकता है । 
४१ 
ना अति बरखा ना अति धूप। ना अति वक्ता ना अति चूप॥ 
न अति वर्षा ही अच्छी, न बहुत धूप ही। इसी प्रकार न बहुत 
बोलना अच्छा, न चुप रहना ही । 
भ्द्‌ 
तीन बेल दो मेहरी । काल बैठ वा डेहरी ॥ 
जिस किसान के पास तीन बेल शोर दो रित्रियाँ हों, तो समझो, उसके 
दरवाजे ही पर रूत्यु बेटी है । या उसके कोठिले में सदा श्रकाल पढ़ा रहेगा । 


४३ 
ढिलढिल बेंट कुदारी । हँस के बोले नारी । 
हँस के माँगे दम्मा। तीनों काम निकम्मा॥ 
कुदाल का बेंट ढीला हो, स्श्नी हँसकर बात करे और ब्यौहरिया हँस- 


कर बेंची हुई या उधार दी हुई वस्तु का दाम माँगे, ये तीनों काम 
निकस्से हैं। 


4० 
खेती करे बनिज को धाबे। ऐसा डूबे थाह न पाषे ॥ 
जो झादमी खेती भी करता है और व्यापार के लिसे भी दौइता 
है, वह ऐसा ढूबता है कि थाह भी नहीं पाता । 


१्ष्ट८ ग्राम-साहित्य 


बल 
सब के कर | हर के तर ॥ 
भगवान्‌ के हाथ के नीचे सभी के हाथ हें; अथवा सारे धंघे हल पर 
निर्भर हैं । हे 


कीड़ी संचे तीतर खाय | पा की धन पर ले जाय ॥ 
कीड़ी ( चींटी ) अन्न जमा करती है और तीतर उसे खा जाता है। 
इसी तरह पापी धन जमा करता है और दूसरे लोग उसे उड़ाते रहते हैं । 
बः्ड 
भेदिह्ा सेवक सुन्दरि नारि। जीरन पट कुराज़ दुख चारि॥ 
भेद जाननेवाला नौकर, सुन्दरी स्त्रो, पुराना वस्त्र और बुरा राज- 
शासन--ये चारों दुःखदायक होते हें । 
दे 
माँगे न आये भोख | तो सुरती खाना सीख ।॥ 
भीख माँगना न श्राता हो तो सुरती ( खाने की तम्बाकू ) खाना 


सीखो । 
४६ 


वक्‍त पड़े बॉका | तो गधे को कहो काका ॥ 
संकट पढ़ने पर गधे की भी खुशामद करो । 
उधार दिया गहन खोया ॥ 
एक बार सौदा उधार लेकर गाहक तभी लौटेगा, जब उधार चुकता 
करना चाहेगा। वह जल्दी शायद ही लौटे । 
६१ 
मारा चोर उपासा पाहुन, फिर नहीं लोटते। 
जो चोर मारा-पीटा गया हो, और जो मेहमान उपवास करके गया 
हो,वे फिर लौटकर नहीं श्राते। 
हर 
दे। बैल को हरा | एक मेहरी को घरा। 
ना वो हरा, न घरा। 
जिस किसान के पास एक ही हल की खेती होती हैं और घर में 
केवज् एक ही स्त्री है, उसका किसान द्वोना व्यर्थ है । 
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६३ 
बहुई क ढंड पुत्र कर सोग। नित उठि पंथ चलें जो लोग ॥ 
जिनकी मरी अधविचे नारि। बिना आगि के जरिगे चारि॥ 
जिसे बिना अपराध हुये ही दंड मिला हो, जिसका पुत्र मर गणश्श हो, 
जिसे रोज सवेरे उटकर राह चलना पढ़े, और जिसकी श्धेद़ अ्रवस्था में स्त्री 
मर गई हो, ये चारों बिना श्राग के ही जलते रहते हैं। 
६७ 
बिन दरपन के बाँध पाग। बिना नून के राँधे साग॥ 
बिना कंठ के गाये राग। ना वह पाग न साग न राग॥ 
दपेण के बिना पाग बाँधना, नमक के बिना साग राँधना और कंठ के 
बिना राग गाना व्यर्थ है । 
६४ 
बाम्हन नंगा जो भिखमंगा भँवरी वाला बनिया। 
कायथ नंगा करे खतोनी बढ़इन में निरगुनिया ॥ 
नंगा राजा न्याय न देखे नंगा गाँव निपनिया। 
दया दीन सो छन्री नंगा नंगा साधु चिकनिया॥ 
भीख माँगनेवाला ब्राह्मण, घूमघूम कर सौदा बेंचनेवाला बनिया, 
खतौनी गलत लिखनेवाला कायरथ, बिना गुनिया ( बढ़ई का एक श्रोजार ) 
का बढ़ई, न्याय न देखने वाला राजा, बिना पानी का गाँव, दयाहीन क्षत्रो 
ओर छैल चिकनिया साष्ठ, ये नंगे $र्थात निलंण्ज होते हैं । 


६६ 


खरवा क होब बेवाई क फाटब। 
घर के खेंहसि मेहती क डाटब॥ 
बनरे क दानि मूस के हुई। 
मेहरि मारे तो केसे कही ॥ 
खरवा ( चमड़े का रोग ) का होना, पेर में बेवाई फटना, घरेलू 
भसभढ़ा, स्श्री का डाट-डपट करना, फसल खाने के लिये बंदरों की बार-बार 
की चटाई, चूहों से पेदा हुई हानि और स्त्नो मारे, तो ये दुःख किससे कहें ? 
ये तो चुपचाप भोग लेने ही के हें। 


१४० प्राम-साहित्य 


६७ 
तीनि खाट दुइ बाट । चार छातथें छः निरावें॥ 
खाट बुनने में तोन और राह चलने में दो, छुप्पर छाने में चार और 
खेत निराने में छः आदमी हों तो दच्छा । 
ध्प 
जाट कहे सुन जाटनी, इसी गाँव में रहना । 
अँंट बिलाई ले गई तो, हॉजी हाँजी कहना॥ 
जाट जाटनी से कहता है कि अश्रगर इसी गाँव में रहना है तो सबको 
हाँ में हाँ मिलाकर चलो | लोग कहें कि ऊँट को उठाकर बिल्ली लेगई तो हाँजी 
हाँजी कहना । 
६६ 
अकिलि न मिले उधार | प्र म न विके बजार । 
बुद्धि उधार नहीं मिलतो और न भ्रम बाजार में बिकता है । 
35 
तिरिया तेरा । मरद अठारा ॥ 
विवाह के समय स्त्री की उम्र तेरह वर्ष की और पुरुष की श्रदारह 
वर्ष की होनी चाहिये । 
७५९ 
तीन बुलाया तेरह आये, भई राम की बानी | 
राधोचेतन यों कहे, देओ दाल में पानी ॥ 
राम को मरजी देखो, तोन को न्योता दिया, तेरह आये । राधोचेतन 
कहते हैं, कुछ परवा नहीं, दाल में पानी भर डाल दो । 
उबर 
चाकर है तो नाचाकर। ना नाचे तो ना चाकर ॥ 
अगर चाकर हैं तो मालिक जैसा कटद्दे, वैसा किया करो । नहीं करोगे 
तो चाकर नहीं रह सकोगे । ' 
७३ 
फूहड़ करे सिंगार, माँग इंटों से काढ़े । 
फूहड़ स्त्री-सिंगार करने बेढी तो माँग में सिन्दूर की जगह इंट का 
चूरा भर लिया । 
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४ 
चारि कौर भित्तर | तव देव ओर पित्तर । 
पहले पेट में कुछ पड़ जाय, तब देवताशों और पितरों की बात की 
जाय । 
उर 
भूखे भजन न होयेँ गोपाला | यह लो कंठी यह लो माला ॥ 
चेले ने गुरु से कहा--दहै महाराज ! भूखा रहकर भजन नहों हो 
सकता, यह अपना कंठी-माला लो, में जाता हूँ । 
७६ 
जैसा देस। वैसा भेस ॥ 
जैसा देश हो, वैसा ही भेस रखना चाहिये । 
ऊ 
देखी पर नारि। तो फूट गई चारि॥ 
पर स्त्री देखते ही दो बाहर की श्रोर दो भीतर की ज्ञान की श्राँखें 
फूट जाती हैं । 
७८ 
नई आई दरजिनि काठ के कतन्नी । नोखे को नाउनि बाँस के नहलन्नी ॥ 
नई दज्ञजिन जिसे अपने पेशे का अनुभव नहीं है, काठ की केंची और 
अनोखो नाइन बॉस की नहश्नी ( नह काटने का श्रीजार ) लेकर ग्राई । यह 
नातजरबेकारों का मज़ाक़ है । 
७६ 
बिन घरनी का घर । जैसे नीमी का तर ॥ 
बिना स्श्री के घर में ,्रोर नीम के पेड़ के नीचे रहना बराबर है। 


५० 
हँसी, सो फँसी ॥ 
जो स्त्री हँसकर बाते करे, वह अवश्य संबंध जोड़ लेगो । 
८१ 
सोना जाने कसे | मनई जाने बसे ॥ 
सोने की परख कसौटी पर कसने से होती हैं, और आ्रादमी की पह- 
चान पास पास बसने से होती है । 
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पर 
नोखे की भगतिन गड़ारी को माला ॥ 
यह व्यंग्य है | 


८रे 
रिन के फिकिरि पुत्र के सोच | नित उठि पंथ चलें जे रोज॥ 
बिना अगिनि ये जरि गे चारि। जिनके अधविच मरिगे नारि॥ 
जिसको कर्ज पटाने की चिता है, जिसका पुत्र मर गया है या नाला- 
यक है, जिसको रोज सबेरे उठकर रास्ता चलना पड़ता है श्रौर जिसकी 
अधेड उम्र में स्त्री मर गई, ये चारों बिना आग के ही जलते रहते हैं । 
पे 
फूहरि उठीं दुपहरे सोय | हाथ वढ़नियाँ दीन्हीं रोय॥ 
फूहड़ स्त्री दोपहर तक सोकर जागी, तब घर की सफाई के लिये' 
हाथ में काइ लेकर रोने बैठ गई । 
प्र 
जब पर नारि पुरुष से हँसी । जेसे सत्तरि बेसे असी ॥ 
पराई स्त्री जब दूसरे पुरुष से हेस-हेसकर बात॑ करे, तब उसके लिये 
पर-पुरुष जैसे वे सत्तर, वेसे अस्सी । 


८३ 


जेहि का नौकर देयें जवाब । नारि पुत्र माने न दबाव ॥ 

रहें परोसी रिस तें भरे। कुसल जोतिसी गउँते टरे ॥ 

नौकर जिसको ऋवज्ञा करें, स्त्री ओर पुत्र दबाव न मानें, और पड़ोसी 
जिस पर सदा क्रोध रखते हों, उसको उपके से घर छोड़कर भाग जाने ही में 
कुशल है । 


८ 
््‌ः ९्‌ः 
सारी खुदाई एक तरफ | जोरू का भाई एक तरफ ॥ 

चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो, पर साला पना ही हृठ रक्खेगा। 

जज 
के ९ः बल 
जबरा करे जबरइं, अबरा करे निआव ॥ 
बलवान झ्रादमी झऋस्याचार करता है और निबंल आदमी न्याय 
की बात करता है । 
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८६ 
माला पहिरे हरि मिलें तो गले रहट के देख । 
माला पहनने से भगवान्‌ मिजते हों, तो रहट ने भी गे में मात्ला 
लटका रक्‍सो है, उसे भी मिलेंगे । 
६० 
अबरे की लुगाई, गाँव भर की भौजाई॥ 
जबरे की लुगाई, गाँव भर की काकी ॥ 
निबंल आ्रादमी की स्त्री को भोजाई कहकर हरएक मजाक कर लेता है; पर 
सबल आदमी की स्त्री को सब डर के मारे काको कहते हैं । 
६१ 
सो बेर सत्त्‌ नो बेर चबेना। एक बेर रोटी लेना न देना॥ 
सत्तू सौ बार खाश्ो, चबेना नौ बार, पर रोटी का एक बार खाना 
उनसे बढ़कर है । 
ध्र्‌ 
कछु हाथ के सफाई, कछु डांडी क फेर । 
ओरन को तीनि पाव, बनिये का सेर॥ 
बनिया कुछ तो हाथ की सफाई से और कुछ तराजू की डांडी को 
हिला-कुलाकर एक सेर बताकर तोल देता है, जो दूसरों को तीन ही पाव 
होता है । 
६३ 
अकेले की चोरी, ठठेरे की जोरी। 
कोरी की मरोरी, खोले नहीं खुलती ॥ 
जो चोरी अ्रकेले की जाती है, ठठेरा बरतन में जो जोड़ लगा देता 
है और कोरी ( हिन्दू जुलाहा ) जो गाँठ देता है, ये खोलने से नहीं खुलते । 
€षे 
पूरी परे जो पूरी खाये, सब कोई पूरी खाय । 
चार दिना के छुन्न मुन्न में, निकरि दिवाला जाय॥ 
पूढ़ियाँ खाने से पूरा पढ़ता हो तो सभी कोई पूढ़ियाँ खा सकते हें; 
पर दो ही चार दिनों तक छुश्न-मशन्न होगा, फिर तो दिवाला ही निकल 
जायगा । धर्थात्‌ अपनी शक्ति से ज्यादा खर्च करना दो ही चार दिन तक 
संभव है, फिर तो निधन ही हो जाना पड़ेगा। 
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हर 
आपन गोड़ कुल्हाड़िन, कार्ट तेहि के कीन इलाज ॥ 

जो अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहा हो, उसकी क्या दवा है ? 

६६ 
चिरई का धन चोंच । 

चिड़िया का धन उसको चोंच है । 

यह किसी गरीब की गरीबी प्रकट करने के लिये कहा जाता है । 
६७ 

अंटका बनिया देय उधार | 
बनिये का पावना रुक गया हो, तो उसे निकालने के लिये वह उधार 
पर भो माल दे देता है । 
ध्प 
अति भक्ति चोर का लच्छन। 
जरूरत से ज्यादा भक्ति दिखलाना चोर का लक्षण है । 


६६ 
आती बहू जनमता पृत | 
नई बट्टू ओर जन्म छेमे पर पुत्र बढ़े प्रिय लगते हैं । 
१०० 
आधे माघे | कामरि काँधे ॥ 
माघ आधा बीतने पर जाड़ा इतना कम हो जाता है कि कम्बल कंधे 
पर रख लिया जाता हैं । 
ह १०१ 
एक तो गड़रिन, दुसरे लहसुन खाय। 
एक तो गढ़रिन भेंडों के बीच में रहकर यों ही दुर्गेध बाली होती है, 
४स पर लहसुन खा लेने पर तो कहना ही क्‍या ? 


| १०० 
. काहे को धमधूसर मोट। धन के फिकिरि न रिन के चोट ॥ 

धमधघूसर मोटे क्‍यों हैं ? क्‍योंकि न घन की चिन्ता है, न कर्ज 
चकाने को । ' 
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१०३ 
खाओ मन भाता | पहिरो जग भाता ॥ 
जो मन को रुचे, वह खाश्नों; पर पहनो यह, जो दूसरों को प्रिय लगे । 
१०४ 
क्या सासू जी चटको मटको, क्‍या पटकाओ कूल्दा। 
डोली पर से जब उतरूँगी, जुदा करूँगी चूल्हा ॥ 
ककंशा बहू कहती है--सासुजी ! क्‍या तइपती-फड़पती हो ! कूल्हा 
क्यों मटकाती हो ? में तो डोली परसे तभी नीचे उतरूँगी, जब अपना चुल्हा 
अलग कर लूँगी । 
१०४ 
घर में आई जोय | टंढ़ी पगिया सीधी होय ॥ 
घर में स्त्री आई, तो शान-शौकत का हौसला जाता रहा । 
१०६ 
खर्चे बड़ा ओ कम रोजगार | मनई घर के सत्र सुकुवार । 
ठटिहा घर पर लौकी फरे। वह्दि घर कुसल विधाता करें ॥ 
घर में खर्च अधिक और आमदनी का धंधा कम; और घर के सब 
आदमी सुकुमार भी हैं; उस घर को और जिस छुप्पर पर लौकी फरे, उसकी 
खेरियत भगवान्‌ ही के हाथ है । 
१८७ 
गरीब की जवानी, गरमी के घाम | 
जाड़े की चाँदनी, आबे न काम ॥ 
गरीब की जवानी, क्‍योंकि वह पेट को चिंता में लगा रहता है, गरमी 
का घाम, क्‍योंकि कोई उसमें बाहर नहीं निकलता और जाड़े की चाँदनी, 
बयथोंकि जाड़े के मारे सब घर के अंदर रहते हैं; ये काम नहीं श्राते । 
श्ण्प 
चंपा के दस फूल, चमेली को एक कली । 
मूरख को सारी रात, चतुर के एक घड़ी ॥ 
चंपे के दुस फूलों में वह मजा नहीं आता, जो चमेलो की एक कली 
में आता है। हसी तरह सूख सारी रात साथ सोये, तो वह रस नहीं मिलता 
जो चतुर की एक घढ़ी में मिलता है । 
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१०६ 
जोरू टटोले गठरी। माँ टटोले अर तड़ी ॥ 
स्‍त्री परदेश से आनेवाले पति की गठड़ी ट्टोलती है कि उसके लिखे 
वह क्या लाया है; पर माँ उसकी अतड़ी टटोलती है कि वह सुख से साता- 
पीता रहा या नहीं । 
११० 
टूटी डाढ़ बुदापा आया | टूटी खाट दलिदर छाया ॥ 
दाढ़ का टूटना बुढ़ापे का लक्षण है; ओर खाट का टूटी रहना दरिद्र 
होने की निशानी है । 
१११५ 
तन सीतल हो सीत से । मन सीतल हो मीत से ॥ 
शरीर सर्दी से शीतत्ञ होता है श्रोर मन मित्र के मिलने से । 
ः ११२ 
तरवार मारे एक बार। एहसान मारे बार बार ॥ 
तलवार एक ही बार में मार डालती हैं; पर एहसान बार-बार मारता 
रहता दे । 
११३ 
दिल्‍ली की बेटी मथुरा की गाय। 
काम फूटे तो अनने जाय॥ 
दिल्‍ली की लड़की श्र मथुरा की गाय को अन्यत्र सुख नहीं मिलता। 
भाग्य फूटता है, तभी वे दूसरी जगह जाती हैं। 
११५ 
धन के पन्द्रह मकर पीस । चिल्ला जाड़ा दिन चालीस ॥ 
धन की संक्रान्ति से पन्‍द्ह दिन और मकर की संक्रान्ति के पच्चीस 
दिन कुल चालीस दिन कढ़ाके का जाड़ा पढ़ता है । 
११५ 
नया धोबी | नाई पुराना॥ 
नया धोबी अ्रपनी प्रसिद्धि के लिये मन लगाकर धोता है और पुराना 
नाई सबकी रुचि को जानता है, इससे ये दोनों अष्छे होते हैं। 
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११६ 
पहिले वहुरिया, दुसरे पतुरिया, तिसरे कुकुरिया । 
बहू जब पहले-पहल आती है, तब तो लज्जा और संकोच से सिट- 
पिटाई-सी रहती है; दूसरी बार आतो है तो वेश्या की तरह भोग-चिलास 
करतो हे और ठोसरी बार तो घर के काम-काज और बच्चों की गंदगों से 
लिपी-पुती कुतिया की तरह हो जाती है । 
१५१७ 
पतुरिया रूठी घरम बचा। 
वेश्या यदि रूढ जाय तो कया हानि है ? धर्म बच जायगा। 
श्ष्प 
पुरब॒क वरथा उत्तर क नीर | पच्छिम क घोड़ा दक्खिन क चीर ॥ 
पूर्व दिशा का बेल, उत्तर का जल, पश्चिम का घोड़ा और दक्खिन 
का वस्त्र, ये श्रच्छे होते हैं । 
११६ 
फूहरि के घर लागि किवारी । कुकुरन में भइ चिता भारी ॥ 
बाँड़ा कूकुर चितवे मौन | लागि तो बा पर देये कौन ॥ 
फूहड़ स्त्री के घर में किवाढ़ी लगी। कुत्तों में चिता उत्पन्न हुईं; 
क्योंकि पहले बेरोक-टोक घर में घुस जाते थे । पर बॉडा ( पुँछु-कटा ) कुत्ता 
सपचाप देख रहा था, ओर सोच रहा था कि किवाड़ो लगतो गई है, पर कौन 
देगा १ फूहड़ तो देगी ही नहीं । 
१२० 
बनी के सो साले, बिगड़ी के एक बहनोई भी नहीं । 
| जब किसो की द्वालत अच्छी होती है तो सेकड़ों आदमी उसके साला 
बनने के लिये लालायित होते हैं; पर जब हालत बिगड़ जाती है, तब कोई 
बहनोई कहलाने को भी तेयार नहीं होता। 
१२१ 
बनिया जब उठायो चाहे, तब दुकान भारे। 
यह बनिये की तरकोव है। जब किसी को दृकान से उठान। चाहता 
है, तब दृकान काइने लगता है । 
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श्य्र्‌ 
बेस्या सती न गदहा जती । 
वेश्या सती नहीं होती; इसी तरह गद॒हा जेसी बुद्धिवाला आदमी 
साध नहीं हो सकता । 


है 


१२३ 
पढ़ियो पूत सोई । जाते हँडिया खुदबुद होई ॥ 
हे पुन्न ! वही विद्या पढ़ना, जिससे दाल-रोटी मिलने की ब्यवस्था 
ह्ो। 


१२४ 
चटोरी कुतिया नई सिल । 
चाटने की आदतवाली कुतिया नई सिल चाटती है तो उसकी जीभ 
दिल जाती है और उससे रक्त बहने लगता है, कुतिया अपना ही रक्त सिल 
पर लगाकर उसे चाटती है । लोभी के लिए यह व्यंग्य है । 
श्न्रर 
छेला की है तीन निसानी | कंधा बढ़ुबा सुरमादानी ॥ 
कंघा, बढुवा ओर सुर्मादानी रखना, ये छैला के तोन चिन्ह हैं । 
१५०६ 
एक बार हहँकावे | बावन वीर कहावने ॥ 
चतुर आदमी एक बार भी धोखा खा जाता है, तो वह ब्रावन वारों 
के बराबर सावधान हो जाता है । 
१२७ 
विन घरनी घर भूत क डेरा । 
बिना स्त्री का घर भूत के अड्डे के बराबर होता है । 
श्श्८ 
चिलम की मारी आगि बाकी का मारा गाँव, नाहीं पनपत । 
चिलम पीने के बाद बची हुईं आग फिर सुलगती नहीं; हसी तरह . 
जिस गाँव पर मालगुजारी बाको के है, वह गाँव उन्नति नहीं करता । 
'९०६ 
नाव चढ़े कंगड़ालू आयें पौरत आने साखी । 
रूगड़ा लगानेवाले गयवाहों का हाल है । कगड़ालू तो नाथ पर चढ़ 
कर नदी उतर रहे हैं ओर गवाह नदी तैरकर आ रहे हैं। मुददई सुस्त, गंवाह 
चुस्त । 


सामाजिक कहा9तें १४६ 


१३० 
हंसा रहे सो मरि गये, कौवा भये दिवान। 
जाहु विप्र धर आपने, को काको जजमान ॥ 
एक पंडित जी परदेश जा रहे थे। रारते में जंगल पड़ा । जंगल के 
राजा सिंह का मंत्री हंस था। उसने पंडित जी से राजा को कथा सुनवाई और 
अच्छी दक्षिणा दिलवाई। पंडितजो घर लोट श्राये और कुछ दिनों के बाद 
फिर गये। तब कीवा «वान था। उसने राजा को सलाह दी कि पंडित जी 
को मारकर खा लिया जाय | उस अवसर पर सिह ने उपरोक्त दोहा कहा था। 
अर्थात हे ब्राह्मण ! हंस तो मर गये, अ्रब कौवा मंत्री हुए हैं। घर वापस 
जाओ, यहाँ कौन किसका यजमान है ? 
१३१ 
सो जीते जो पहले मारे। 
ज्ञान गँथे सो मूरख हारे॥ 
वही जीतता है, जो पहले मारता है और जो खड़े-खड़े ज्ञान ढाँटता 
है, वह मुर्ख हार जाता है । 
१३२ 
सावन भेंसा माघ सियार | अगहन दरजी चेत चमार ॥ 
सावन में भैंसा, माघ में सियार, अगहन में दरजी भौर चैत में चमार 
मोटे हो जाते हैं, क्योंकि खाने की सुविधा हो जाती है । 
१३३ 
मूँड मुड़ाये, तब छुरा को डराये ? 
सिर मुड़ाना हो तब छुरे से डरने से काम कैसे चलेगा ? अर्थात्‌ काम 
शुरू करने पर आने वाले विध्नों का सामना तो करना ही पड़ेगा। 
१३४ 
बरन बिआह, छट्टी बरे धान कूटे । 
अभी विवाह हुआ हो नहीं, पर पुत्र होने की छुट्टी के लिय्रे धान कूटा 
जा रहा है । 
१३४ 
ररा के आये ररा । खीस निपोरे परा ॥ 
मंगन के घर मंगन आये, दोनों एक दूसरे से माँग रहे हैं । 
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१३६ 
काम करन के आलसी, खाबे को तैयार ॥। 
काम करने के लिये तो उठा नहीं जाता, खाने के लिये तैयार हें । 
१३७ 
खेत चरे गद॒हा, मारा जाय जोलहा। 
“आर करे अ्रपराध कोड, और पाव फल भोग”--तुलसी दास । 
श्ये८ 
पास न कोड़ी । कान छेदाबे दोड़ी ॥ 
पास में तो कोड़ी भी नहीं, तब कान छेदाने की मजूरी क्‍या देगी ? 
ओर पहनेगी क्या ? 
१३६ 
राजा नल पर विपति परी | भूजी मछरी दह माँ परी ॥ 
राजा नल पर विपत्ति पढ़ी; तो भूनी हुईं मछली पानी में जा पड़ी; वे 
उसे भी सवा न पाये । 
१४० 
त्तेली का बैल ले कोहाँ;न सती भई | 
कुम्हार-कुम्हारिन को बैल की जरूरत ही नहीं होती; और तेली का 
तो वह एक खास अंग ही है । यह कहावत तब कहो जाती है, जब कोई 
आदमी बिना किसी संबंध के दूसरे का रूगड़ा अपने ऊपर उठा लेता है । 
१४९ 
खाँड़ा गिरे कोहँड़ा पे तो कोहँड़ा जाय । 
कोहँड़ा गिरे खड़ा पे तो कोहँड़ा जाय ॥ 
तलवार कुम्हड़ा पर गिरे तो कुम्हडा ही कटेगा और कुम्हदा तलवार 
पर गिरे, तो भी कुम्हड़ा ही कटेगा । ह 
१४२ 
राह में हगे ओ आँखि गुररे। 
अपराध करे और फिर जवाब भी दे ? 
१४३ 
ना निरमल दास । देह भर दादे दाद ॥ 
नाम तो निर्मलदास है, पर सारे शरीर में दाद ही दाद हैं। 
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१४४ 
नाव पहाड्सिंह, देंह चिआँ अस। 
नाम तो पहाइसिंह है, पर शरोर चिञश्राँ (इमली के बीज ) जैसा है। 


१७५४ 
जब उठाय लेहिस कोरी । तब का बाम्हन का कोरी ॥ 
जब भीख माँगने के लिये कोला उठा लिया, तब ब्राह्मन हो या चमार, 
दोनों बराबर हैं। 


खरी बिनोला सँडवा साया जोते फाँदे बैंडुवा जाय ॥ 
साँद तो खली और बिनौला खाता है और हतल्म जोतने बॉडा बेल 
जाता है। श्रर्थात्‌ मज़ा तो कोई लेता हे श्रोर कमाता कोई और है । 
१४७ 
थोर खाय ओ वहुत डकारे । 
खाना थोड़ा ओर डकारना जोर से, यह झूठी शान दिग्बाने वालों के 
लिये कद्दा गया है । 
श्ह्८ 
साहु क दाँव हाट में । चोर क दाँव घाट में ॥ 
बनिये का दाँव बाजार में लगता है और चोर का नदी के उतारे पर। 
१४६ 
दुलही न देखे देखे ओकर माई । वाघ न देखे देखे बिलाई ॥। 
नई बहू को क्‍या देखोगे ! उसकी माँ को देखो; क्‍योंकि माँ ही का 
शऊर उसकी बेटों में आता है | इसी तरह बाघ देखना हो तो बिल्‍लो को 


देख लो । 
१५० 
रूपिया दइ के बेरी होय । कि बिटिया दइ के बेरी होय ॥ 
रुपया और बेटी दोनों बेर के कारण हो सकते हैं। उधार लेकर 
समय पर न देने वाला स्वभावतः बेरो हो जाता है । इसी तरह बेटी के बाप 


को समधी या दामाद से दवकर रहना पढ़ता है । 
४१ 


बैठा बनिया का करे | यहि कोठी क धान ओहि कोठी घरे ॥ 
बनिये को काम नहीं होता तो वह धान ( अ्रश्न ) को इधर से उधर 
रक्‍खा करता है। अर्थात्‌ वह कुछ न कुछ करता ही रहता है । 
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(«२ 
माई क कोखि कोंहार क आँवा । की तो होय माँड़ा की तो हाय माँवा ॥ 
मां की कोख और कम्हार के श्राँवे का क्या पता ? या तो उसमें से 
पका हुआ बरतन ( सपूत लड़का ) निकलेगा, या मावा ( निकम्मा, जला 
हुआ बरतन ) निकलेगा । 
| १४३ 
पराया धन ओ मेंगनी क अहिबात । 
दूसर का धन काम नहीं शआराता; ऐसे ही उधार द्षिया सोहागकिस काम का ? 
१५७ 
वनिया से करे यारी। तो खाय सरी सुपारी ॥ 
बनिया बड़ा कंजूस होता दे । उससे मित्रता करे, तो वह सड़ी हुई ही 
सुपारी ग्विलायेगा । 
१५५ 
फूहरि सेंते चूल्हा | कि खजुआवे कूल्हा ॥ 
फूहड़ रत्नी चूल्हा पोते, या कूल्हा खुजलाये ? 
१५६ 
अजगर करे न चाकरी. पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गय, सबके दाता राम ॥ 
अजगर किसी की नौकरों नहीं करता, पक्षी काम नहों करते; मलूक 
दास कहते हैं कि भगवान्‌ सब को आहार देते हें । 
१५७ 
आन क सेंदुर देखि आपन कपार फोरे। 
दूसरों को उन्नति देखकर जलना भोर नकज्ञ करके श्रपनी हानि कर 
लेना । 
: श्श्८ 
अढाई हाथ को कॉकरि नो हाथ का बीया | 
कूठ का अंत नहीं । 
१४६ 
मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी । 
मुँह में बोलने की शक्ति है, तो बोलो कि हरद दस हाथ ऋंबी 


होती है । 


कप 
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सामाजिक कहावत । 


१६० 
अधजल गगरी छुलकत जाय । 
जल से आधा भरा हुआ घड़ा छुलकता चलता है । 
१६१ 
ऊट चढ़े पर कूकुर काटत। 
ऊँट पर चढ़े हुए को कुत्ता काटता है, यह किसी असंभव बात को 
जब संभव बताया जाता है, तब कहा जाता है । 
द १६२ 
अपनी गरजनि गधा चरावे | 
अपने स्वार्थ के लिये आदमी गधा'भी चरा लेता है। 
१६३ 
अपने मुँह मियाँ मिट॒तू । 
अपनी बढ़ाई आप करना । 
१६४ 
आग लगंता कपड़ा, जोइ निकसे सोइ सार । 
कोंपड़ी में ऋाग लगने पर जो सामान बच जाय, वही बहुत है । 
१६५ 
आग लगे तब खोदे कूँवा। 
काग लगने पर कूंवाँ खोदनेवाले की तरह पहले से लेयारी न कर 
रखनेवाला पोछे पछुताता है । 


ह् 


। १६६ 
क्‍ आग लगाइ के पानी क दौरे । 
स्वयं आग लगाकर बुझाने के लिये दौड़ना, स्वयं रोग पेद्रा करके फिर 
उसका इलाज करने जैसा है । 
१६७ 
आन क गोड़वा धोने नटनिया आपन घोषत लजाइ | 
नाहन दूसरे का पैर धोने से तो ल्जाती नहीं; पर अ्रण्ना धोने 
में लजाती है। 
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१६८ 
आपन ढेंढर न देखे, दूसरे क फूली निहारे | 
अपना ठेंढर ( पूरी श्राँख में फूली ) नहीं देखता, दूसरे को फूली 
देश्खता है । 
१६६ 
अपना नयना भुझे दे, तू घूम फिर के देख । 
अपना घन मुझे सोंप दो, तब तुम मौज करो । 
१७० 
जाके पेर न जाय बेवाई । सो का जाने पीर पराई ॥ 
जिसके पैर में बेवाई नहीं जाती, वह दूसरे की पीड़ा क्या समझे ९ 
१७९ 
अफीम खाय फकीर, या खाय अमीर । 
यह काम सब के बूते का नहीं | 
१७२ 
अमीर को जान प्यारी । फकीर को एकदम भारी ॥ 
सब का बोसा एक-सा नहीं | 
१७३ 
अन्ते मता सो गता। 
मरते समय नैसी मत होती है, वेसी ही जीव की गति होती है। 
१७४ 
अहिर का पट गहिर । बाम्हन का पेट मड़ार । 
ब्राह्मण ने अहीर पर तुक मिलाया; %द्दीर ने बेतुक़ी हॉक दी । 
कोई[ किसी से,घट कर नहीं । 
4 
काला अच्छर भेंस बराबर । 
बिलकुल निरचतर है । 


१७६ 
आँख एको नहीं, कजरौटा नो ठों | 
बिना ज़रूरत का सामान जमा करना । 
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१७5 
आँख में फूलो नाम कमलनयन । 
नाम के विपरीत काम । 
श्ष्प 
खोरही कुतिया, रेशम का भूल | 
ख्त्रौरा रोग वाली कुतिया को रेशमी कूल पहना दिया जाय तो जैसी 
उसको हँसी होती है, वेसी ही उस आदमी की होती है, जो ज्यादा बढ़-चढ़ 
कर शान दिखाता है । 
१७६ 
आँधर कुकुर बतासे भेंके। 
बिना सममे-बूके शक के आधार पर रूगढ़ा मोल लेना । 
१८० 
आँधी आये बेठि गँवावे | मेह आबे भागि बचावे | 
जैसा अबसर देखे, सा करे। आँधी आये तो चपचाप बेठकर समय 
बिताओ; मेह बरसे तो भागकर । 
१८१ 
आँधीं के आगे बेना का बतास | 
बढ़े ऋन्दोलन को रोकने के लिये साधारण प्रयत्न करना । 
बेना < बॉस की बनी पंखी । 
श्पर्‌ 
केरा बीछी बाँस | अपने जनमे नास ॥ 
केला, बिच्छू और बॉस अपनी हो संतान से नष्ट हो जाते हैं । 
१८३ 
आ्राग खाये मुँह जरे | उधार खाये पेट जरे ॥ 
उधार खाने से पेट में उसके पटाने की चिता की आग जलती 
रहती है। हे 
श्पछ 
श्राग लगे भैंडये बजर परे बरात। 
चाहे माँढो में श्राग लगे, चाहे बरात पर बच्र.पड़े; किसी.से वार्ता 


नहीं 4 
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१प५ 
कानी अपने मने सुहानी | 
कुरूप भी अपने को सुन्दर ही समझता है। 
१८६ 
आगे नाथ न पीछे पगहा । सबसे भला कुम्हार क गद॒हा ॥। 
घर में न कोई आगे है न पीछे; किसी की खिंता नहीं । जैसे कुस्हार का 
गद॒हा दिन रात खुला चरता फिरता है । 
श्प 
आटे का दिया, घर में रक्‍्ख तो चूहा साय: 
बाहर रकखे तो कोवा ले जाय । 
निवल को कहीं ठिकाना नहीं । 
श्प्प 
आन से मार तान से मारे। फिर भी न मरे तो रान से मारे । 
साम, दाम और भेद से शत्रु न हारे तो लड़कर उसे हराना चाहिये । 
श्पध 
आप चलें भूई भूई, शेखों गाड़ी पर | 
दिग्वावा बहुत हैं । 
१६५ 
आन क लोग्वरि सगुन बताबे | अपुबा कुकुरन से चिथवाबे ॥ 
दूसरे को उपदेश सभी देते हैं, स्वयं डसका लाभ नहीं लेते । 
१६१ 
आय कनागत फुल्म॑ कास | बाम्हन उछले नो नौ बॉस ।। 
श्राढ् के दिनों में ब्राह्मणों को बन आती है, स्वाने-पी ने के दिन ऋाये 
देख कर सभी को खुशी होती है । 
१६२ 
आये चेत सुद्दावन | फूहड़ मेल छुड़ावन ॥ 
जाड़े भर फूहड़ स्त्री नहाती नहीं; गरमी की ऋतु थाने पर ही कट 
हाथ-पैर को साफ करती है । 
ध १६३३२ हु ४ 
आहार चुके बह गये। व्यवहार चूके वह गय || 
दरबार चूके वह गये । ससुरार चूके बह गये॥ 
सुकना ऋर्दछ्या नहीं । 


सामाजि कहावत १६७ 


१६४ 
इक लग्ब पूत सवा लख नाती | तेहि रावन घर दिया न बातो ॥ 
संसार में किसी के दिन एक से नहीं जाते। 
१६५ 
इन नयनां का यहीं बिसेख | वह भी देखा यह भो देख |, 
जो देखना बदा है, वह कैसे टल सकता है । 
१६६ 
उबासी, जम का सेंदेसा । 
उदासी लेना स्वास्थ्य के खराब होने का लक्षण है । 
१६७ 
ऊंट का पाद न जमीन में न आसमान में | 
डसका होना ही व्यर्थ है, जो किसो के काम का न हो । 
श्ध्प 
ऊंट चढ़के बृट तोड़े । 
अग्पमभव कास करना । 
बूट ८ चना । 
१६६ 
एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा । 
एक तो स्वभाव ही से बुरा था, दूसरे बुरी संगति भो मिल गई। 
एक तो डायन, दुसरे हाथ लुआठा। 
क्र आदमी को अधिकार मिल गया, तो फिर क्या कहना ! 
खुआठा + जलता हुआ लक्कड़ । ह 
२०१ 
एक तो मियाँ थे ही, दूजे खाई भाँग। 
तले हुआ सिर, ऊपर हुई टॉग॥ 
नशे से ऐसा ही होता है। 
२०२ 
एक पृत जनि जनियो माय । घर रहे कि बाहर जाय । 
है माँ! एक ही पुत्र न जनना; वह घर पर रहेगा? या कमाने के 
लिये परदेश जायगा ' 


१६८ ग्राम-साहित्य 


२०३ 
कनियाँ लड़का गाँव गोहारी । 
लड़का गोद में, ढिंढोरा गाँव भर । 
२०४ 
कपड़ा कद्दे--तु मुझे कर तह । में तुके करूँ शह ॥ 
कपड़े को तह करके रखना चाहिये । 
ग्०छ 
कमान से निकला तीर | मुँह से निकली बात ॥ 
फिर हाथ नहीं श्राती । संभाल कर बोलना चाहिये । 
२०६ 
करिया बाम्हन गोर चमार | तेकरे सेंग न उतरी पार ॥ 
शरीर के रंग का भी स्वभाव पर श्रसर पढ़ता है। 
२८७ 
कातिक कुतिया माघ बिलाई । चैत चिरेया सदा लुगाई ॥ 
कातिक के महीने में कुतिया, माघ में बिवली और चेत में चिढियां 
कामातुर होजाती हैं। और स्त्री तो सदा ही कामातुर रहती है । 
काया पापी अच्छा, मन पापी बुरा। 
शरोर से पाप करने वाला उतना बुरा नहीं, जितना मन से पाप 
करने वाला होता है । 
२५६ 
कुत्ता पाले वह कुत्ता | मामा घर भाज्ञा कुत्ता ॥ 
बहन घर भाई कुत्ता | सासरे जमाई कुत्ता ॥ 
सत्र कुत्तों का वह सरदार | जो पोढ़ा रहें जमाई द्वार ॥ 
कुत्ता पालने “वाला कुत्ता जेसा हो जाता है। मामा के घर भांजे 
की--बहन के घर भाई की ओर ससुराल में जमाई की हालत कुत्त ही जैसी 
हो जाती है । लेकिन सब कुत्तों का सरदार तो वह है, जो जमाई के घर जा 
ढेरा डाले रहता है। 
* ३२५९० 
कुत्ते के पेर जाना । बिल्ली के पेर आना ॥ 
स्वृब तेजी से जाना; लोटना धीरे धीरे । 
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२११ 
कोल्हू के बैल को घर में भी पचास कोस । 
घर के अंदर काम करते करते थक जाना । 
२१२ 
खाना न कपड़ा, सेंत का भतरा। 
जो पत्नि सन्नी को न खाना दे, न कपढ्ा; वह किस काम का ? 
२१३ 
खायें भीम, हें शक॒नी । 
काम कोई करे, फल कोई भोगे । 


२१४७ 
खिचरी के चार यार। घी पापड़ दही अचार ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
२१५ 


गेंजेड़ी यार किसके | दम लगाये खिसके। 
अपने मतलब से काम । 
२१६ 
गधे की यारी लातों की सनसनाहट । 
जैसा साथ करोगे, बेसा फल पाशञ्ोगे । 
२१७ 
गाँठि में दाम न, पतुरिया देखे भोंकार छोड़ें । 
पास में पेसा नहीं, पर शौक बहुत बढ़ा । 


श्श्८ 

चातुर का काम नहीं पातुर से अटके | 

पातुर का काम यही लिया दिया सटके ॥। 
अतुर वह है, जो वेश्या से न फैँसे । भोर वेश्या चतुर बह है जो माल- 

मत्ता लेकर अपनी राह लगे । 
२१६ 
छटोंक सेतुवा, मथुरा में भंडारा । 

शक्ति थोढ़ी, होसला बहुत । 


१७० ग्राम-साहित्य 


२२० 
छाजा बाजा बेस, तीन बंगाले देस । 
चूना चूँची दही, तीन बँगाले नहीं।॥ 
अथ स्पष्ट है । 
२२१ 
जब तक साँसा तत्र तक आसा । 
जोते रहने ही भर का सब कुछ है । 
रब२ 
जहूँ जहूँ चरन परे संतन के तहेँ तहूँ बंटा ढार ! 
लखशण ही ऐसे हें | 
२२३ 
जहाँ जाय भूखा, तहाँ पड़े सूखा । 
भाग्यहीन को कहीं भी सुख नहीं । 
न्म् 
जा घर लाग्यो बानियो | सो घर गयो जानियो ॥ 
जिस घर में बनिया सौदा या सामान उधार देने लगा, उसे गया हो 
हुआ, समझना । 
रबर 
जाड़ा गये जड़ावर, जोबन गये भतार | 
जाड़ बीत जाने पर जाड़े के कपड़े श्रोर जवानी बीत जाने पर पति 
व्यर्थ है । 


२२६ 
जात का बेरी जात | काठ का बेरी काठ ॥ 
अथ स्पष्ट है । 
२२७ 


जात पाँत पूछे ना कोय | हरि को भजे सो हरि का होय ॥ 
इस ज़माने में जाति कौन पूछता है ? 
श्श्८ | 
जात पाँत पूछे ना कोय | कुरती पहिन तिलंगा होय ॥ 
जाति कौन पूछता है ? जो वर्दी पहन ले, वही सिपाद्दी कहलायेगा। 


सामाजिक कहावतें १७१ 
र्र६ 
जाति सुभाव न छूटे । टाँग उठाइ के मूते ॥ 
जाति का स्वभाव नहीं छूटता; कुत्ता टॉँग उठाकर ही मृतता दे । 
२३० 
जानि न जाइ निसाचर माया | 
धघू्तों का कुछ ठिकाना नहीं, क्‍या करना चाहते हैं ! 


२३१ 
जियत न देहों कोरा । मरे उठेद्दों चौरा ॥ 
कपूत जीते-जी बाप को दुकढ़ा नहीं देता, पर उसके मरने पर उसके 
नाम चबूतरा बनवाता है। 
श्श्र्‌ 
जियत पिता से दंगमदंगा । मरे पिता पहुँचावहिं गंगा | 
जियत पिता से पूछे न बात। मरे पिता को दूध ओ भात ॥ 


कपूत के लक्षण हें । 
२३३ 
जिस बहुआरि को बहरी सास | उसका कभी न हो घर वास | 


बहरो सास पाकर बहू स्वतंत्र हो जाती है । 


२३४ 
जीता सो हारा | हारा सो मरा ॥ 


मुकदमेबाजी का परिणाम ऐसा ही होता है । 


२३४ 
जीते तो हाथ काला । हारे तो मुँह काला | 
जुए से ऐसा ही होता है । 
२३६ 


जुआरी आया जित्त । गोहूँ चार ज्वारी इक्क | 
जुआरी आया द्वार ।गोहूँ इक्क ज्वारी चार॥ 


जुआरी जीतता है तो गेहूँ की चार भौर ज्वार की एक रोटी खाता दे। 
हारता है तो गेहूँ की एक और ज्वार की चार रोटियाँ खाता है। 


१७२ ग्राम-साहित्य 


२३७ 
जैसा मुँह बेसा तमाचा। 
किसो को उतना ही दंड देना चाहिये, जितना वह सह सके । 
श्३८ 
जैसी देखे गाँव की रीत | बेसी उठावे आपनि भीत ॥। 
बेमल काम अच्छा नहीं । 
२३६ 
जैसे हरगुन गाये। तैसे गाल बजाये ॥ 
मूख के लिये सब बराबर है । 


२४० 
जोरू चिकनी मियाँ मजूर । 
अर्थ स्पष्ट है । 
२४१ 
जोरू न जाँता । खुदा से नाता ॥ 
निश्चित हैं । 
श्र 


मटपट की घानी | आधा तेल आधा पानी ॥ 
जद्द बाजी से काम नहीं बनता । 
२७३ 
टके की मुर्गी छः टके महसूल । 
ज़रा से काम में पहाड़ जैसा खच । 
र्छछ 
ठठेरे ठठेरे बदलाई। 
चालाक से चालाकी नहीं चत्न सकती । 
रष्टर 
डुग डुग बाजे बहुत नीक लागे। नौवा नेग.माँ गे उठा बैठो लागे ॥ 
। ' “ * ब्याह का बाजा बहुत अच्छा लगता है, पर नाई को नेग देना अ्ख- 
रता दै। 
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२४६ 
ढाई चावल को खिचड़ी अलग पकाते हैं। 
अपने मन की करते हैं । 
२४७ 
ढाक के तीन पात । 
बस, इतनी ही पूँजी है। 
श्ष्र्प 
तन पर नहीं धागा । नाम चन्द्रभागा ॥ 
नाम से हैसियत नहीं पहचानी जा सकती । 
श्ड्ध 
तीन पाव भीतर । तो देव ओर पीतर ॥। 
पहले खाने का डोौल बँघ जाय, तब आगे की देखो जाय । 
२४० 
डेढ़ बकायन, मियां बाग में । 
पूँजी कुछ नहीं, दिखावा बड़ा भारी | 


२५१ 
तुरुक तेली ताड़ । यह सूबे बिहार ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
श्श्र 


त्रिया-चरित जाने ना कोई | खसम मारि के सच्ती होई ॥ 
स्त्री-चरित्र का समझना कठिन है । 
२५३ 


थोथा चना | बाजे घना ॥। 

जिसके पास कुछ नहीं होता, बह बहुत बोलता है । 

ब्श््ड 

दमड़ी की धोड़ी नो टका विदाई | 

छोटा-सा काम ओर खर्च बढ़ा-सा । 

र्र्८ 

दसड़ी पास नहीं, नाम लखपतराय | 

अथ रपष्ट है। 


१७४ प्राम-साहित्य 


२४५६ 
दरवाजे पर आईं बरात | समधिन को लागी हगास ॥ 
काम था पढ़ा, तब हिम्मत जातो रही । 
र्५७ 
दलिददर के घर में नोन पकवान | 
गरीब की हालत का क्‍या कहना ! 
र्श्८ 
दाई जाने आपन नाई । 
दाईं सबको अपने ही जैसा.सममूती है। 
र्र६ 
दाना न धास, खरहरा छ. छु: बार । 
साना-खिलाना कुछ नहीं, चिकनी चुपढ़ी बातां से कहीं ऐट 
भरता है ! 
२६० 
दिया तो चाँद । नहीं तो मुँह माँद ॥ 
गरीब आदमो कुछ पाता है, तो चाँद ऐसा खिल उठता है, नहीं तो 
माँद ऐस। मुँह बाये खड़ा रहता है । 
२६१ 
दह में न लत्ता | पान खायें अलबत्ता ॥। 
ग़रोब छेला का यह हाल है। 
२६२ 
देह में न लत्ता | देखे क कलकत्ता ॥ 
पास में पैसा नहीं, शोक बहुत बढ़ा । 
२६३ 
देखत की बौरहिया, शआवें पाँचो पीर | 
बुढ़िया बढ़ी चालाक है। 
२६४ 
देसी गधा, पंजाबी रेंक । 


अपने घर की रहन-सहन छोड़कर बाहर की नकल करते हें । 


सामाजिक कहावतें १७४ 


२६५ 
देसी चिड़िया। मराठी भाषा ॥। 
अर्थ ऊपर जैसा । 
२६६ 
धन नाते हुक्का, पोशाक नाते जुल्फ। 
ओर हड क्‍या है ? 
२६७ 
धाओ धाओ धाओ, कम लिखा सो पाओ | 
कितना ही दोढो, जो भाग्य में लिखा है, वही मिलेगा । 


श्ध्८ 
धी मरी, जमाई चोर । 
बेटी ही तक नाता है । 
२६६ 


नंगा नाचे फाटे क्‍या ? 
बेशरस का कोई क्या कर सकता है ? 
२७० 
नंगी द्वोके काता सूत । बूढ़ी होके जाया पूत ॥ 
बे-मोौके का काम सराहनीय नहीं होता । 
२७१ 
नया जोगी गाजर का संख। 
नई चाल पकड़नेवाले का शोक अनोखा ही होता है । 
र्डर्‌ 
नई धोबिन उपलों का तकिया | 
भावाथ ऊपर जैसा । 
२७३ 
नाक पकोड़ा, मांथा चौड़ा । 
रूप-रंग भद्दा है, पर भाग्यवान्‌ तो है। 
ह २७७ 
निकली होठों । चढ़ी कोठों ॥ 
मुँह से निकली बात घर-घर फेल जातो है। 


१७६ ग्राम-साहित्य 


र्डर 
नीच न छोड़े निचाई | नीम न छोड़े तिताई ॥ 
नीच और नीम बराबर हैं। 
२७६ 
नीम न मीठी होय सिंचो गुड़ घी से । 


स्वभाव बदल नहीं सकता । 


२७७ 
नोकरी रेंड को जड़ हे । 
नौकरी का कया ठिकाना ? 
२८ 
नोकरी की जड़ जबान में । 
मीठा बोलने वाला नौकर कभो हटाया नहीं जाता। 
5६ 
नोकरी ताड़ की छाोह दे। 
नौकरी का क्या ठिकाना ? 
श्८० 
नो की लकड़ी, नब्बे खचे। 
अ्रामद से खत ज्यादा । 
र८१ 
नो दिन चले अढ़ाई कोस । 
मेहनत बहुत, नतीजा बहुत कम | 
श्पर 
न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल । 
बाप से अ्रलग रहनेवाला बेटा पढ़ोसी-जैसा है । अलग हो जाने पर 


नाता ही क्‍या ? । 
श्८३ 


परका धोड़ भुसोले ठाढ़ । 
पड़ी हुईं भ्रादत छूटती नहीं । ढ 
श्पछ 
पर घर नाचें तीन जन, कायथ बेद दलाल | 
जहाँ कुदु मिलने की आशा होती है , वहीं लोग जाते हैं । 


सामाजिक कहावतें १७७ 


ब्पर 
पराई हँसो गुड़-सी मीठी । 
अपनी हँसी जहर की पीठी ॥ 
पर-निन्दा गुड-जैसी मीठो लगती है । और अपनी निंदा विष को 
मीडी-जैसी कढ़वी लगती दै। 
२८६ 
पहले पहरे सब कोई जागे, दुसरे पहरे भोगी। 
तिसरे पहरे चोरबा जागे, चोथे पहरे जोगी॥ 
अरथ स्पष्ट है। चोरवा ८ चोर । 
ब्प७ 
पहिले लिख ओ पीछे दे । कमती दो कागज़ से ले ॥ 
बनिये का सिद्धान्त है । 
ग्पप 
पांडेजी पछतायेंगे । बही चने की खायँगे ॥ 
ज़िद्दो से ज़िंद नहीं चल सकती । 
र्८६ 
पानी का हगा छिप नहीं सकता । 
ऊपर की चतुराई चल नहीं सकती । 
२६० 
पानो में पाखान, भोजे पर छोीजे नहीं। 
मूरख आगे श्वञान, रीके पर बूके नहीं ॥ 
मूख को उपदेश देना ब्यथ है । 
२६१ 
पीर बबचीं भिश्ती खर | 
चारों के गुण अकेले ब्राह्मण में होते हें । 
श्ध्र 
पूत माँगे गई, भतार लेते आई । 
घाटे म॑ क्‍या रही ! 
२६३ 
पूत मींठ भतार मीठ किरिया केद्टि की खाऊँ। 
दोनों ओर संकट है। 


१८ प्राम-साहित्य 


२६७४ 
पेट पिटारी । मुँह सुपारी ॥ 
शरीर बिलकुल बेडोल है । 
श्ध्ध्ध 
पेट में ऑत न मुँह में दाँत | 
बिलकुल बुड़ढे हो चले हें। 
२६६ 
पेट में पड़ा चारा | तो कूदन लाग बिचारा |। 
आहार द्वो में बल है । 
२६७ 
पेटहा चाकर घसहा घोर | खाय बहुत काम करे थोर ॥ 
सिर खाने पर रहनेवाला नोकर श्र स्रिफे घास खानेवाला घो३।, ये 
खाते तो बहुत हैं, पर काम थोड़ा करते हैं । 
ग्ध्प 
पेटू मरे पेट को, नामी मरे नाम को । 
पेट आदमी पेट ही को चिता में रहता है। 
२६६ 
पैसा करे काम | बीबी करे सलाम ॥ 


पैसा ही सब कुछ है । 
३०० 


फटकचंद गिरधारी । न लोटा न थारी ॥ 
पूरे फक्‍्कढ़ हैं। 
३०१ 
फूहड़ चाले। नो घर हाले | 
फूहड़ सन्नी का क्या कहना ? 
३०२ 
बंदर की आशनाई । घर में श्राग लगाई ॥ 
चंचल आदमी का भरोसा नहीं | 
३०३ 
बेधी मुद्दी लाल बराबर । 
बिना जाने क्‍या कहां जाय ? 


सामानिक कहाबतें श्ड६ 


३०४ 
बगल में सॉटा, नाम गरीबदास। 
नाम से गुण का पता नहीं चलता । 
३०४ 
बगुला मारे पखना हाथ | 
व्यर्थ का काम । 
३०६ 
बद्धिया के बाबा पँडिया के ताऊ। 
महामूर्ख हैं । 
३०७ 
बड़ी फज़र | चूल्हे पर नज़र ॥ 
खाने ही खाने को सूमती है । 
३०प८ 
बदली में दिन न दीसे | फूहड़ बेठी पीसे ॥ 
को पता ही नहीं । 
३०६ 
बनिया मीत न बेस्या सती | 


अर्थ स्पष्ट है । 


३१० 
बनिये से सयाना | सो दिवाना ॥ 
अनिया बढ़ा चालाक होता है। 
३११ 
कन कन जोरे मन जुरे। 
संग्रह करना अच्छा काम है। 
३१२ 
मूँछन माँ मुसुकाय लेत । 
यढ़े चप्पे हैं । 
३१३ 
पैसा सरग की राह करि लेत है । 
पैसे की बढ़ी महिमा है। 


१८० प्राम-साहित्य 


३१४ 
गरीबी, सब की बीबी । 
जरूरत वाले को सबकी खुशामद करनी पढ़ती है । 
३१५ 
चुल्लू में उल्लू । लोटे में गड़काप । 
जरा सी रियायत ही में राजी; फिर ज्यादा में तो कह ना ही क्या ? 
३१६ 
भागीं फोज, लोटी बरात । 
पता नहीं चलता । 
३१७ 
देइ तो मुँह लाल | न देइ तो आँखि लाल ॥ 
सहज में छोड़ने वाले नहीं । 
३१८ 
गाड़ी में गाड़ी भर सुख, और गाड़ी भर दुख । 
सुख के लिये ज़हमत भो बहुत उठानी पड़ती है । <« 


३१६ 
एक घरी बरसे, छः घरी चिचियाय। 
हैरान कर लिया। 
३२० 


रहँटा जरि बरि जाय तार ना टूटो। 
असल खसम मरि जाय यार ना छूटे ॥ 
ब्यसन ऐसा ही द्वोता है । 
३२१ 
चेँचिन में हाड़ ढेंढृत हैं । 
ब्यर्थ काम करते हैं । 


३२२ 
थके पर चींटी को मूत पैरिबो कठिन । 


थका हुआ आदमी मरे के बराबर । 


३२३ 
ढोल के भीतर पोल | न माने तो देख खोल ॥। 


श्र्थ स्पष्ट है। 


सामाजिक कहावतें १८१ 
३२४ 
राजा से कौन कहे कि ढांकि लेड। * 
रानी से कौन कहे कि मॉकि लेउ ॥ 
श्र स्पष्ट है । एक राजा के गुप्त सथानसे कपड़ा हट गया था। एक 
किसान कुछ प्रार्थना कर रहा था | उससे न देखा गया; उसने कहा--राजा 


साहब, ढक लीजिये । राजा ने उसे यह कह कर पिटवाया कि तू ने देखा क्यों ? 
तब से यह कहावत चली । रानी की भी कोई ऐसी ही घटना है | 


३२४ 
हत्या मंगरे चढ़ि चिल्लाति | 
हत्या छिप नहीं सकती । 
इ२ 


कास की अँगिया मूँज की तनी | देखो बाबा कैसी बनी | 
जवानी का मद चढ़ा है । 
२ 
अंतड़ी में आग लगी है। 
बहुत भूखे हें । 
रेश्८ 
मान न मान, में तेरा मेहमान ॥ 
जबरदस्ती घुस पढ़ना । 
३२६ 
मन मन भाषे। मूँडी हिलावे॥। 
मन में तो है, पर मूठमूठ दन्कार करता है । 
३३० 
जानहार धन ऐसे जाइ । जैसे बेले कुंजर खाय | 
रहनहार धन ऐसे रहे। जेसे दूधु नरियर गहे | 
जानेवाला धन ऐसे जाता है, जेसे बेल को हाथी खा जाता है। हाथी 
समूचा बेल खा जाता है भौर भीतर का गूदा पचाकर समूचा ही खाने के 
रास्ते निकाल देता है । पर रहने वाला धन इस तरह बच जाता है, जैसे 
नारियज्ञ का दूध । 


श्प२ ग्राम-साहित्य 


३३१ 
क्या भूख को बासन । क्या नींद को आसन ॥ 


रूगने पर थाली के जिये रुका नहीं जा सकता, ऐसे हो नींद लगने 


अऋखन की खोज नदीं की जाती । 
३३२ 
चील के घर में मांस की धरोहर । 


ऊभी बच नहीं सकती । 


३३३ 
दूध की रखवाली बिल्ली की । 
अर्थ स्पष्ट है । 
३३४ 
हाथी को गन्ने का पहरा | 
ध्रथ स्पष्ट है । 


३३५ 
चोरे बकुचा लिहिन, बेगारी छु हू गयेन । 
चोरों ने गठरी चरा ली, जमींदार के आादप्नी जो बेगार में पकद् कर 
साथ कर दिये गये थे। छुरा हो गपरे। 
३३६ 
गधे को सुलकंद, गँवार को पापड़। 
प्रयोग्य का सत्कार करना । 


३३७ 
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ? 
आथ स्पष्ट है । 
श्शे८ 


क्या काले के आगे दिय' नहीं जलता ? 
दिया अँधेरा दूर करता है, न कि सब कानों को। 
३३६ हे 
खूँटे के बल बधिया नाचे । 
बड़े का सहारा पाकर ही छोटे भ्पना बल दिखाते । 
३४० 
जो करे चोरी। सो राखे मोरी ॥ 
जोर को निकल्न भागने का रास्ता पहले ही कर रखना पढ़ता हैं ! 


सामाजिक कह्दावतें 4८३ 


३४१ 
दान, वित्त समान । 
अपनी शक्ति से ज्यादा साहस न करो । 
श्ष्र्‌ 
बिच्छू क। काटा रोबे | साँप का काटा सोवे ॥ 
अनुभव की बात है । 
३४३ 
बेठे से बेगार भलो । 
बेठे रहना अच्छुः नहीं । 
३४४ 
भीख के टुकड़े, बाजार में डकार । 
कटी शान दिखाना । 


३४५ 
भूख में किवाड़ ही पाप । 
भूख में जो मिल जाय, वही अस्टत । 
३४६ 
भेंड॒ की लात घोंटू तक ! 
जिसकी जहाँ तक पहुँच हो । 
३४७ 
मन उमराव कमें द्रिद्री | 
बातें तो ऊँची ऊँची, पर करना कछ नहीं। 
३४८ 
मारे घुटना फूटे आँख । 
कहीं की बात कहीं जा लगे । 


३४६ 
मीठा ओर भर कठोता ? 
मज़ा भी लेना, और जो भर कर ! 
३४५० 
शहद की छुरी | 
जो बात सुनने में प्रिय लगे, पर उसका परिणाम धातक हो । 
३४१ 
शाम के मरे को कबतक रोवें । 
दुःख सहने की भी एक हृद होती है। 


१८७ प्राम-साहित्य 


३४२ 
आठों गाँठ कुम्मेत । 
बढ़े ही चलता-बुरजा हें । 
३४३ 
टाट का लँँगोटा, नवाब से यारी । 


भकूठो शान दिखाना । 
३४४ 


मच्छुर मार के ऐठा सिंह । 
वीरता का मूठा झ्रभिमान । 
३४४ 
उगले तो अँधा, खाय तो कोढ़ी । 
कहा जाता है कि साँप छुछुदर को मुँह में लेकर उगल दे, तो अँधा 
हो जाता है; ओर खा जाय, तो कोढ़ी हो जाता है। जब दोनों तरफ से खतरा हो, 
तब आदमो क्या करे 
३४६ 
गों निकली, आँख बदली | 


मतलब के सब साथी हैं। 


३४७ 
घर में महुवा की रोटी | त्राहर लंबी धोती ॥ 
मूटा दिखावा । 
३४८ 


गढ़े कुम्हार । भरे संसार ॥। 
एक मेइनत करे, सैकड़ों उससे लाभ उठावें। 
३५६ 
हाथ सुमिरनी | बगल कतरनी || 
कपटी श्रादमी का काम । 


३६० 
चिरई में कौआ । मनई में नोवा ॥ 
बढ़े चालाक होते हैं । ह 
३६९१ 


कंत न खरजणें दाम । धरयो सुद्दागिन नाम ॥ 
सुख न मिले, तो सुन्दर नाम रखने से क्या होगा। 


खेती की कद्दाबतें १८५ 


श्ध्र 
जहाँ रूख न बिरिख । उहाँ रेंडें महापुरुष ॥ 
जहाँ कोई योग्य पुरुष नहीं, वहाँ साधारण मनुप्य ही सब का 
नता हो जाता है । 
३६३ 
जाके घर में माई | ताकी राम बनाई ॥ 
माँ को महिमा अपार है ! 
३६४ 
भद मेगनी, पट ब्याह ॥ 
काम में देरी करना श्रच्छा नहीं | 
३६४५ 
दसड़ी की गुड़िया, नो टका मुड़ोनी | 
जरा-सा तो काम, ओर बढ़ा सा टीम-टाम । 
३६६ 
पहिले कोरे माछ्ी गिरी | 
फाम शुरू करते ही विध्न पढ़ गया । 
३६७ 
बोरे गाँव ऊँट आइ, लोग कहें त्रह्म है । 
मूखे कद का कुछ समम लेता है। | 
१६८ ह 
मरी बलिया बाम्हन के नाव । 
जिस वस्तु का कोई पूछुनेवाला नहीं, उसे दान देकर यश लेना । 
३६६ 
माँगत हैं भीख, ओ पँँछत हैं गाँव की जमा । 
अपनो ऐसियत से बढ़ी बात की पूछ-ताछु करना। 
३७७० 
मारते के पीछे ओर भागते के आगे। 
चालाक आदमी हमेशा अपने बचाव की सोचता है । 
४ १ ४ 
न ऊ .. मूँछ मरोरें, बार न एको । 


मूडा दिखाया । 
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३७२ 
मेरी बिल्ली, मुझी को म्यॉँऊँ 
मेरे बनाये हुए ऋादमी मुझी पर रोब दिखते हैं ? 
३७३ 
रास राम जपना | पराया माल अपना ॥। 
कपटो का हाल । 
३७४ 
रूप की रोबे करम की खाय | विधि का करतव जानि न जाय ॥ 
कंजूस की स्त्री तो दाने को तरसती है और भाग्यवती सुख से खाती 
पोतो है | ब्रह्मा की लीला समझ में नहीं आती । 
३७५ 
लात के देवता बात नहीं ओनाते | 
नीच आदमी, जो मार खाने पर राह पर हऋाता दै, वर उपदेश नहीं 
सुनता । 
३७६ 
लात खाय पुचकारिय, होय दुधारू गाय । 
जिससे मतलब निकले, उससे $परमान पाकर भी उसकी खुशामद 


करे । 
३७७ 
सकल चुरेल अस, मिजाज परी अस । 
मूठा घमंड । 
३७प८ 


सौ सुनार की। एक लोहार की ॥ 
जबरदस्त का एक द्वी वार काफी होता दे । 
३७६ 
सत्त मन मत्त, कब घोर कत्र खाय। 
धान बेचारा भला, कूटा खाया चला ॥। 
सत्त को नीचा दिखाते हुये किसी ने घात पर ताना मारा है । सत्त तो 
मन को चिंता में डाल देने वार है कि कब उसे सामे और कब खाये । धान 
बेचारा कितना अच्छा दे कि उसे कूट लो, खा लो, और राद्  कगो | 


खेती की कहावतें श्प््छ 


३८० 
सब गुन भरा ठकुरवा मोर। आपे पहरू आपे चोर ॥ 
मेरा मालिक कितना भ्रच्छा है कि आपही मालिक है भौर झ्राप ही 
चोर भी । 
३८१ 
सात पाँच की लकड़ी, एक जने का बोझ | 
दस-पाँच आदमियों की सहायता से एक कमजोर का काम बन जाता है! 
शेपर 
मूँड़ मुड़ाये कहूँ मुरदा हलुक होत है 
साधारण त्याग से कोई बढ़ा काम नहीं हुआ करता । 
३८३ 
तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार । 
विबाह में स्त्री को जो तेल लगाया जाता है, वह और राणा हमीर 
का हठ, दुबारा नहीं होता। अर्थात्‌ जो ठान लिया है, वही होगा । 
३८४ 
सो में सतो। लाख में जती ॥ 
सतो कहीं सौ स्त्रियों में, ओर यती ( साधु ) कहीं सौ मनुष्यों में 
एुक हुआ करते हैं। 


शेप५ 
साँमे देइ सबेरे पावे । पूत भतार के आगे आवे ॥ 
पाप का फल मिलने में देर नहीं होती । किसी कुलटा स्त्री ने एक 
साधु को, जो जंगल में कुटी में रहता था, विष मिली रोटी दे दी थी । अ्रगल्ले 
दिन उसके पति और पुत्र उसी साधु के पास पानी पीने गये । साधु'ने वही 
रोटी पानी के साथ खाने को उन्हें दे दी। दोनों मर गये । 
३८६ 
सीधे का मुँह कुत्ता चाटे । 
सीधे-सादे स्वभाव के आदमी का अपमान सभी करते हैं । 
३८७ 
राम राम सुआ पढ़े, अत बिलेया खाय। 
तोता राम-राम पढ़ता है, पर बिहक्ो से नहीं बच सकता। मौत को 
कोई रोक नहीं सकता । 


श्प्प प्राम-साहित्य 


इेण८ 
सबे सयाने एक मत । 
सभी बुद्धिमान एक ही बात सोचते हैं। 
इ८६ 
हरा लगे न फिटकरी, आये चोखा रंग 
मेहनत कुछु न करनी पड़े, पर लाभ खूब हो । 
३६० 
बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न भीख ॥ 
मांगने से प्रतिष्ठा नहीं रहती । 
३६९ 
हाथी का पेट पिराय | गदहा दागा जाय ॥ 
रोग कुछ, इलाज कुछ । 
इध२ 
हाथी फिरे बजार । भेंके कुकुर हजार ॥ 
विरोधी लोग शिकायतें किया करें, सच्चा आदमो किसी की परवा 
नहीं करता। 
० २६३ हे 
जैसे नपुंसक नाह मिले, तो कहाँ लगि नारि सिंगार बनावे। 
काम करने की शॉक्‍क्त ही न हो तो उत्साह के बाक्य क्‍या काम देंगे? 
३२३६४ 
हीले रिज़क, वहाने मोत | 
जीविका किसी के सहारे से मिलती हे ओर रूत्यु किसी बहाने ही से 
आती है । 
३६४ 
जस मनह, तस पनही । 
जेसा यह आ्रादमी बुरा है, वैसा ही इसके लिये जूता भी है । 
३२६६ 


कहाँ राजा भोज, कहाँ -गँगुआ तेली । 
बढ़ों के आगे छोटों की बढ़ाई करना अपनी दी हँसी उढ़वाना है । 
३६७ 
ईश्वरेच्छा बलीयसी | 
भगवान्‌ जो चाहते हैं, यही द्ोता है । 


यात्रा-विचार 


गाँव के लोग जब कहीं घर से बाहर जाने वाले होते हैं, तब कई 
थानों का विचार पहले कर लेते हैं। उनमें दिशा-शुल का प्रश्न सबसे पहला 
होता हैं। दिशा-शूल में वे कभी यात्रा करने नहीं निकलते । 


दिशा-शूल 


मंगर बुद्ध कर दिसि कालू।॥ 
सोम सनीचर पुरब न चालू। 
जे बिहफे को दक्खिन जाय। 
बिना गुनाहे पनही खाय॥ 
भगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में, सोमवार और शनिवार को 
पूव की ओर दिशा-शूल होता दै । वृहस्पतिवार को जो दक्षिण जाता हैं, वह 
बिना श्रपराध ही के जूता खाता ( दंड पाता ) दे । 


बुद्ध कहै में बड़ा सयाना। 

मोरे दिन जिनि किह्यो पयाना ॥ 

कोड़ी से नहिं भेंट कराऊँ। 

खेम कुसल से घर पहुँचाऊँ ॥ 

एक पहर जो परखे मोहिं। 

सोने क छत्र धरारऊँ तोहि। 

बुधवार कहता है कि में बढ़ा चतुर हूँ । लेकिन मेरे ड्िन कहीं जाना 

मत । में कोड़ी से भी भेंट नहीं हो ने देता; हाँ, क्षेम, कुशल से घर ज़रूर पहुँचा देता 
हैं । पर तुम एक पहर तक रुककर चलोगे, तो तुम्हारे सिर पर सोने का छत्र 
धरा दंगा, भ्रर्थात्‌ तुम्हारा काम सिद्ध कर दुगा। 


पुरुष गुधूली पब्छिम प्रात । 
उत्तर दुपहर दक्खिन रात ॥ 
का करे भद्रा का दिकसूल। 
कहें भडुर सब चकनाचूर | 
पूर्व दिशा में जाना हो, तो गोधूली के समय, पश्चिम को प्रातःकाल, 
उत्तर को दुपहर में श्र दुक्खिन को रात में प्रस्थान करे, तो न भद्रा का डर 
हो, न दिशा-शूल का । 
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४ 
रवि ताम्बूल सोम के द्रपन। 
भोमवार गुर धनियाँ चरबन ॥। 
बुद्ध मिठाई बिहफे राई। 
सुक्र कहै मोहि दही सुहाई ॥ 
सन्नो बाउभिरंगी भावे । 
इन्द्री जीति पुत्र घर आबे॥ 
रविवार को पान खाकर, सोमवार को दपंण देखकर, मंगलवार को गुड़- 
धनियाँ चबाकर, बुध को मिठाई, बृहस्पततिवार को राई, शुक्र को दही और 
शनिवार को बाउभिरंग खाकर यात्रा करनी चाहिये | ऐसा करने से बेटा इन्द्र 
को भी जीतकर घर वापस आयेगा । 
रे 
रवि दिन वास चमार घर, ससि दिन नाई गेह । 
मंगल दिन काछी भवन, बुध दिन रजक सनेह |। 
गुरु दिन ब्राह्मण के बसे, भ्ृगु दिनबेश्य मेँमार । 
सनि दिन बेस्वा के बसे, भडुर कहैं बिचार ॥ 
रविवार को चमार के घर, सोमवार को नाई के घर, मंगलवार को 
काछी के घर, ब्रुध्वार को धोंबी के घर, बृहस्पतिवार को ब्राह्मण के घर, शुक्र- 
वार को वेश्य के घर ओर शनिवार को वेश्या के घर प्रस्थान रखना चाहिये । 


वस्त्र धारण 
कपड़ा पहिरे तीनि बार | बुद्ध बृहस्पत सुक्रवार । 
हारे अवरे का इतवार। भड्डर का है यही विचार ॥ 
चुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वस्त्र घारण करना चाहिये। 
यदि बढ़ी जरूरत हो, तो रविवार को भी पहना जा सकता है | भड्डर का यही 
मत दै | ह 
कुत्ता काटने का परिणाम 
भरणि विसाख! कृत्तिका, आरदा सघ मूल । 
इनमें काटे कूकुरा, भडुर है प्रतिकूल ॥ 
भरणी, बिशाखा, कृत्तिका, आठ, मघा ओर मूल नज्षश्नों में कत्ता काटे, 
तो अच्छा नहीं; हानि होगी । हु 


शुभाशुभ शकुन-विचार 


यात्रा के समय दिशा-शूल ओर प्रस्थान रखने के नियम-पालन के सिवा 


अच्छे-बुरे शक्नों कः भी विचार किया जाता है। यहाँ शकन-संबंधो कछ 
कहावतें दो जाशी हैं:--- 


१ 
सगुन सुभासुभ निकट हों, अथवा होवें दूर । 
दूर दूर निकट निकट, समझो फल भर पूर ॥ 
शुभ श्रौर अशुभ शकुन जितने निकट और दूरी पर होंगे, उनके फ़ल 
भी उतने ही निकट और दूर होंगे । 


ब्‌ 
नारि सुहागिन जल-घट लाबे। 
दधि मछली जो सनमुख आये ॥ 
सनमुख धेनु पिआबे वाहछा। 
मंगल करन सगुन हैं आहछा।॥। 
सुहागिन स्त्री जल से भग्ा हुआ घड़ा लेकर श्राती हो, सामने से दही 
या मछली लेकर कोई आता हो, तो ये शकन मंगलकारी हें । 


३५ 
चलत समे नेउरा मिलि जाय । 
बास भाग चारा चखु खाय॥ 
काग दाहिने खेत सुहाय। 
सफल मनोरथ समुमहु भाय ॥ 
यात्रा के समय नेवला मिले, नीलकंठ पत्नी बाई तरफ चारा खा रहा 
दो, और कौवा दादिनी भ्रोर हो, तो मनोरथ सिद्ध हुआ समझो । 


४ 
लोमा फिरि फिरिं दरस दिखाने। 
बायें ते दहिने सृग आबे॥ 
भडुर ऋषि यह सग़ुन बतावें। 
थ सगरे काज सिद्ध होइ जायें। 
कोमड़ी बार-बार दिखाई पढ़े, हरिण बायें से दाहिने को जायें, तो सब 
काय सिद्ध होंगे । 
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न 


गवन समय जो स्वान | 
फड़फड़ाय. दे कान । 
तो भी सगुन अकारथ जान ॥ 


यात्रा के समय क॒त्ता कान फड़फड़ाये, तो शकन शुभ नहीं; कार्य सिद्ध 
न होगा । 


६ 
एक सूद्र दो बेस असार। 
तीनि विप्र ओ छुत्री चार ॥ 
ब्द्े 
सनमुख जो आवे नो नार। 
कहें भडुरी असुभ विचार ॥ 
एक शुद्ध, दो वैश्य, तीन ब्राह्मण, चार ज्ञत्रिय और नौ स्त्रियाँ सामने 
से आती हुई मिलें, तो अ्रशुभ हैं । 


७ 
मेंसि. पॉच पट स्वान। 
एक बैल एक बकरा जान॥ 
तीनि धेनु गज सात प्रमान। 


के 
चलत मिले मति करो पयान ॥ 
चलते समय पंच भेंसें, छः कत्ते, एक बेल, एक बकरा, तीन गायें, 
ओर सात हाथी सामने मिलें,तो रुक जाना चाहिये । 


स्वान घुने जो अग, अथवा लोदे भूमि पर । 
तो निज कारज भंग, अतिही कुसगुन जानिये | 
यात्रा के समय क॒त्ता अ्रपना शरीर फरफराये, या भूमि पर लोटता 


दिखाई दे, तो बड़ा ऋअशकन समझना चाहिये; काय की हानि अ्रवश्य होगी । 


; ६ 

सृके सोमे बुद्ध बाम। 

यहि स्वर॒ लंका जीते राम ॥ 

जो स्वर चले सोइ पग दीजे। 

काहेक पंडित पत्रा लीजे ॥ 

शुक्रवार, सोमवार और बधवार को बायें स्वर में काम आरंभ करने से 

सिद्र होता हैं । राम ने इसी स्वर में लंका जीती थी । बाँयाँ स्वर खले, तो 
बो्यां पर आगे रखना चाहिये, दाहिना थले, तो दाहिना पैर। इसी से कार्य 
सिद्ध होगा । पंचांग देखकर उलना व्यर्थ ही है । 


छींक-विचार 


९ 
सनमुख छींक लड़ाई भाखे। 
पीठि पाछिली सुख अभिलाखे ॥ 
छींक दाहिनो धन को नासे। 
वाम छींक सुख सदा प्रकासे॥ 
ऊँची छींक महा सुभकारी। 
नोची छींक महा भयकारी | 
अपनी छींक महा दुखदाई। 
कह भड़र जोसी सममाई ॥ 
अपनी छींक राम बन गयऊ। 
सीता हरन त्तासु फल भयऊ॥ 
छींक सामने हो, तो लड़ाई होगी। पीठ-पौछे हो, तो सुख होगा। दाहिने 
शोर की छींक धन का नाश करनेवाली श्र बाईं ओर की छींक सदा सुख 
देने वाली हीती है। जोर की छींक शुभ और हलकी छींक भय उस्पन्न करनेवाली 
होती है । श्रपनी छींक बढ़ी ही दुखदायिनी होती है । रामचन्द्र अपनी 
छींक के साथ बन गये थे; उसीका फल सीता-हरण हुआ । 


छिपकली और गिरगिट-विचार 


२ 
पड़े छिपकली अंग पर, करकॉटा चढ़ि जाय। 
तिथि ओ बार नक्षत्र कर, इनकी फल दरसाय ॥ 
शरीर के किसी अंग पर छिपकली गिरे या गिरगिट चढ़ जाय, तो 
तिथि, बार और नक्षत्र के अनुसार उनका फल बताया जाता है । 
ब्‌ 
पड़िवा पड़े जो छिपकली, सरट चढ़े जो अंग। 
रोग बढ़ाने बेगही, करे शक्ति को भंग॥ 
प्रतिपदा के दिन छिपकली गिरे या गिरगिट चढ़े, तो शीघ्र ही रोग 
बढ़ जायगा और शक्ति क्षीण हो जायगी । 
३ 
दुतिया में दे राज घनेरा। 
त्रितिया द्रव्य लाभ बहुतेरा ॥ 
दुकक्‍्ख चतुर्थी माँहि वखानी। 
पंचम छुट्टि देश धन धानी॥ 
सप्तमि अष्टस नोमी दसमी। 
मरिबे नाहि ले आबे करमी ॥ (१) 
एकादसी पुत्र को लाबे। 
करे द्वाइसी द्रव्य उछाहै। 
त्रयोदसी दे सबही सिद्धि। 
चतुदसी में नासे ऋद्धि॥ 
मावस पूनो माहितो, बुद्धिहीन धन जाय । 
सरट चढ़े गोधन बढ़े, या ही फल दरसाय ॥ 
४ 


सिर पर गिरे राज सुख पावे। 
आओ ललाट ऐश्वयेहि आयबे॥ 


छिपकली और गिरगिट-विचार १६५ 


कंठ मिलाबे पिय को लाई। 
काँधे पड़े विजय दरसाई॥ 
जुगल कान ओ जुगल भुजाहू। 
गोधा गिरे होय धन लाह॥ 
हाथन ऊपर जो कहूँ गिरई। 
संपति सकल गेह में धरई ॥ 
निश्चय पीठ परे सुख पाबे। 
परे काँख प्रिय बंधु मिलाबे ॥ 
कटि के परे वस्त्र बहु रंगा। 
गुदा परे मिल मित्र अभंगा।॥ 
जुगल जाँघ पर आनि जो परई । 
धन गन सकल मनोरथ भरई ॥ 
परे जाँघ पर होय निरोगो। 
परब परे तन जीब बियोगी ॥ 
या विधि पल्‍ली सरट विचारा। 
क्यो भडुरी जोतिस सारा॥ 


छिपकली ओर गिरगिट यदि सिर पर गिरे, तो राज-सुख मिले । 
ललाट पर पड़ें, तो ऐश्वय मिले | कंठ पर पड़ें, वो प्रियजन से भंट हो । कंधे 
पर पढ़ें, तो विजय प्राप्त हो । दोनों कानों और दोनों भुजाओं पर पढ़ें; तो 
घन का लाभ हो। हाथों पर गिरे, तो धन घर में आवबे। पीठ पर पड़े, तो 
निश्चय सुख मिले । काँख पर पढ़ें, प्रिय बंधु से मेंट हो । कटि पर पढ़ें, तो 
रंग-बिरंगे वस्त्र मिलें | गुदा पर पढ़ें, तो सच्चा मित्र मिले । दोनों जाँधों पर 
पडें तो धन आदि से सब मनोरथ पूरे हों। एक जाँव पर पड़े, तो मनुष्य 
नीरोग होगा । पर्व के दिन गिरें, तो शरीर और जीव का त्रियोग होगा । इस 
प्रकार छिपफली और गिरगिट का विचार भड्टरी ने ज्योतिष का सार लेकर 
कहा दे । 


खास्थ्य-संबंधी कहाकतें 


गाँव के लोग स्वास्थ्य के संबंध में सावधान नहीं हैं। उन्होंने 
हज़ारों वर्षो के रवास्थ्य-संबंधी पुराने ऋनुभूवों को कहायतों को छोटी-छोटी 
डिब्ियों में भर रक्‍खा हैं, जो गाँव में सब को कंठरथ रहती हैं । उनके »नुभव 
बड़े सच्चे और लाभदायक साबित हुये हैं । 
एक कहावत के श्रनुसार, जो इस संग्रह में भी है, में लगातार चालीस 
जर्षो से प्रातःकाल उठते ही दातुन करके पानी पी लेता हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ कि सन्‌ १६१६ में इन्ल्कुएंजा से बीमार होने के सिवा आजतक 
मुझे सर्दी, खाँसी आदि गले के रोग नहीं हुये; ओर ज्वर भी बहुत ही कम 
आया । गेरा विश्वास दै कि यह प्रातःकाल पानी पीने ही का परिणाम है। 
ऊतणव गाँववारों के स्वास्थ्य-रसुंवंधी श्रनुभव निश्चय ही सत्य की नींव पर 
खड़े हैं और मनुष्य शरीरधाते-मात्र के लिय्रे उपयोगो हैं । 
यहाँ स्वास्थ्य-संबंधी कुछ कह्ावनें दी जा रही हैं : -- 
१ 
पानी पीजे छानि के । गुरू कीजे जानि के ॥ 
पार्नी छानकर पीना चाहिये; और किसी को गुरु बनाना हो, तो उसके 
चरित्र आदि के बारे में »च्छी तरह जानकारी कर लेनी चाहिये। 
र्‌ 
गया मद जो खाय खटाई | गई नारि जो खाय मिठाई ।। 
खटाई खानेवाला पुरुष और मिठाई खानेवाल्ली रुन्नी दोनों रोगी हो 
जायेगे । 
डे 
रोग का घर खाँसी । लड़ाई का घर हॉँसी ॥ 
खाँसी रोग का घर है; और हँसी-मजाक से मगढ़ा हो जाता है । 
४ 
खाइ के मूते सूते वा । काहे क बेद बुलाने गाँडँ ॥ 
भोजन के बाद पेशाब करे, और बाई क(बट जेट जाय, तो गाँव में 
वैद्य को बुलाने की क्‍या जरूरत है १ 


स्वास्थ्य-संत्रंधी कह।वर्तें १६७ 


4 
खाइ के परि रहु। मारि के टरि रहु ॥ 
खाना खाकर लेट जाओ थआर मार-पीट होती हो, तो मारकर खिसक 
जाओ | 


रहै निरोगी जो कम खाय | विगरे काम न जो गम खाय ॥ 

जो भूख से कम हार करता है, वह नीरोग रहता है; श्रौर जो क्रोध 

को पचा लेता है, उसका काम नहीं ब्रिगड़ता । 
थे 
पोल तलुआ ऊँचा कपार | तोन खाय आपन भतार ॥ 

जिन स्त्रियों के "र के तलुबवे जमीन पर पूरे नहीं बेठते, बोच में धनु- 
घाकार उठे होते हैं और जिनका माथा ऊँचा होता है, वे प्रायः विधवा 
होती हैं । 


दे 
कड़वा स्वभाव | डबती नाव ॥ 
जिस आदमी का स्वभाव कड़वा होता है, उसकी दशा डूबती हुई 
नाव की-सी होती है। श्रर्थात्‌ कोई उसे चाहता नहीं | 
& 
आँत भारी | तो साथ भारी ॥ 
सिर में दर्द हो, तो समझ लेना चाहिये कि पेट साफ नहीं । पेट करी 
सफाई कर देने पर सिर का दर्द चला जायगा | 
१० 
गरम खाय, टंडा नहाय। ओस में बसे, बेद हँसे ॥ 
बाहर से आकर, जब शरीर गम हो, तुरंत ही खाना खा ले; या शीरर 
ठंडा हो, तब नहा ले और झोस में बैठे या सोये, तो वेद्य की जरूरत पढ़ेगी और 
वह आ्रामदुनी का काम निकल शअआने से प्रसन्न होगा । 


गरम नहाय ठंडा लॉ हे ओस बचाके सोबे। 
ओहि के पिछवाड़े बेद बेठा रोबे॥ 
शरौर में गरमी हो, तब नदह्ाय और शरीर ठंडा हो, तब खाय, तो 
डस आदमी के पिछुवाड़े वेद्य बेठकर रोयेगा । क्‍योंकि तब उसका धंधा न 
लेगा ओर घर के सामने आने की उसको जरूरत ही न पद्ेगी । 


श्ध्८ प्राम-साहित्य 


श्र 
माँसु खाये तोंद बाढ़े, साग खाये ओमरी ॥ 
मांस खाने से तोंद बढ़ आयेगी और साग खाने से मेदा बढ़ जायगा । 
नोटः ---साग के विषय में चरक का भी यही मत दै। प्राकृतिक 
चिकित्सावालों को विचार करना चाहिये । 


१३ 
पहिले पीबे जोगी, बीच में पीबे भोगी, पीछे पीवे रोगी । 
योगी भोजन के पहले पानी पी लेता है, भोगी भोजन के बीच में 
पीता दै और जो श्रंत में पीता है, वह रोगी होता है । 
१७ 
एक बार जोगी, दो वार भोगी, तीन बार रोगी । 
योगी रात-दिन में एक बार शौच जाता है, भोगी दो बार; और जो 
तीन बार जाता है, वह रोगी होता है । 
१४ 
मूँग की दालि, के खाय भोगी, के खाय रोगी ॥ 
मंग की दाल या तो भोगी खाता है, या रोगी। श्रर्थात्‌ ताकतबर के 
लिये ५ह काम की नहीं । 
ु १६ 
सो पग चले खाय के जोई । ताको बेद न पूछे कोई ॥ 
खाना खाने के बाद जो सौ कदम टहल ले, उसे वैद्य की जरूरत नहीं 
होती । 
५७ 
भोजन करके पड़े उतान। आठ साँस ताको परमान || 
सोलह दहिने बत्तिस बायें | तब रस बने अन्न के खाये ॥ 
भोजन करके सोधा लेट जाय; आ्राठ बार साँस लेने के बाद सोलह 
साँस दाहिनी करवट ओर बत्तीस साँस बाई करवट ले, तब श्रक्न का रस 
बनेगा | 
,.. १८ 
प्रात काल जो नित्य नहाय । ताको देखि बैद पछताय ॥। 
जो रोज सवेरे स्नान कर लेता है, उसे देखकर वैध पदछुताता है; 
क्योंकि उससे कभी फीस न मिलेगी । 


स्वास्थ्य-संबंधी कहावत १६६ 


५६ 
बासी भात तेबासी माठा ओ ककरी के बतिया। 
आधी रात जुड़ावनि आबे २३ लेब्या की खटिया॥ 
बासी भात खाक, उस पर तीन दिनों का रक्‍खा हुआ मट्ठा पीक/ 
ओर फिर ककड़ी की बतिया खाओ्नोगे तो श्राधी रात जूड़ी श्रायेगी; तब मर 
जाओगे और जमीन पर लिटा दिये जाओगे या कुछ दिनों तक खाट पर पड़े 
रहोगे । 
गर्‌० 
जैसा खाने अन | वैसा उपजे मन ॥ 
आदमो जेसा अज्न खायगा, वेसा ही उसका मन बनेगा | 
२१ 
सावन मास बिआरी न कीजे । भादों ब्यारी क नाँव न लीजे ॥ 
कुबार के दुइ पाख | किसी तने जिड राख॥ 
जब धरो दिआली वारि | तब करो विआरी चारि॥ 
सावन के महोने में रात का खाना न खाओ, भादों में तो उसका नाम 
भी न लो, और क्वार के भी दोनों पत्तों में अर्थात्‌ पूरे महीने भर किसी तरह 
प्राणों को बचा रक्‍्खो; दीवाली का दिया जला लो, तब चाहे चार बार भरपेट 
भोजन करो । 
श्र 
खाय चना | रहे बना || 
जो चना खाता है, वह सदा स्वस्थ रहता दै । 
२३ 
खिचड़ी के चार यार | घी पापड़ दही अँचार ॥। 
खिचड़ी का स्वाद घी, पापढ़, दही और अचार, इन चार चीजों से बढ़ 
जाता है। 
२७ 
भूखे बेर अघाने गाँड़ा । ता ऊपर मूरी को डॉड़ा ॥ 
भूख लगी हो, तो बेर खाग्ो; पेट भर गया हो, तो गन्ना चूसो, और 
डसके ऊपर मूली खाझ्नो, पहले मूली खाकर गन्ना न चूसना । 
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अँतरे खोतरे डंडे करे । ताल नहाय ओस माँ परे ॥ 
देउ न मारे अपुने मरे ॥ 
जो दूसरे-चौथे कसरत करता है; श्र्थात नियम से रोज नहीं करता 
और ताल में नहाता और ओस में सोता है; वह रूत्यु के मारे बिना ही स्वयं 
मर जायगा । 
२६ 
मूँड़ मुड़ाये दो नफा | गदन मोटी सिर सफा ॥ 
सिर के बाल साफ करा देने से दो लाभ होते हैं; एक तो गदन मोटी 
हो जाती है; दूसरे सिर हलका हो जाता है । 
र७ 
प्राववाल खटिया ते उठिके पिये तुरंते पानी 
वाके घर में बैद न अइहें वात घाघ के जानी ॥ 
बड़े सचेरे खाट से उठकर जो तत्काल हो पानी पी लेता है, उसके घर 
वैद्य नहीं आते; यह बात घाघ की अनुभव की हुई दे । 
० 
क्यार करेला चेत गुड़, सावन साग न खाय | 
कीड़ी खरचे गाँठ की, रोग बिसाहन जाय ॥ 
क्वार में करेला, चेंत में गुड़ और सावन में साग न खाना चाहिये। 
पास का पैसा भो जाय और बाजार जाकर रोग भी खरोद लाये, यह बुद्धि- 
मानो नहीं । मत 
पाठास्तर--भादा मूलाों ख,य | 
२६ 
कोस कोस पर पग घुबे, तीन कोस पर खाय। : 
ऐसा बोले भडुरी, मन भावे तहँ जाय॥ 
एक-एक कोस पर पैर धो डाले, भौर तीन कोस चलकर कछ खा-पी 
ले, तो भड्डरी कहते हैं कि कहीं भी जाओ्रो, बीमार होने का डर नहीं । 
३० 
जाकी मारा चाहिये, त्रिन लाठी बिन घाव । 
बाको यही सिखाइये, घुश्याँ पूरी खाब॥ 
बिना लाठी मारे और बिना चोट पहुँचाये किसी को मारना चाहे, तो 
'उसे यह सिखावे कि धुइयाँ (अरबी) भौर पूरी खाय । हससे पेशिस होती है । 
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श 
मोटि मुखारी जो करे, दूध त्रियारी खाय। 
यासी पानी जो पिये, तेहि घर वेद न जाय ॥ 


जो मोटो दातुन करता दै ओर रात में दूध और सबेरे बासी 
पानी पीता द्ै, उसके घर वैद्य नहीं जाते । 


पाठान्तर--भूनी हरे खाय | 


ट्रि। 


इ्‌ 
देवदारु ओ चंद सोहागा खस का अत्तर मिलाबै। 
उबटन के निज देह लगाबे गरमी में सुख पावे॥ 
देवदार, चंदन ओर सोहागा पीसकर उसमें खस का इत्र मिलाकर जो 
देह नें उबटन लगाता है, बह गरम; में सुख पाता दे । 
३३ 
आँख में हरें दाँत में नोन | भूखा राखे चीथा कोन ॥ 
ताजा खाबे बाबाँ सोबे | वेद खड़ा पिछवारे रोबे ॥ 
आँख में हड़ का अंजन लगाये; दाँतों में नमक का मंजनं करे, जितनी 
भूख हो, उसके तोन हिस्से से पेट को भरे भर चौथा हिस्सा भूखा ही रकक्‍्खे, 
ताजा भोजन करे और बाईं करवट सोये तो बैद्य का कछ काम नहीं । 
३४ 
आँख में अ'जन दाँत में मंजन नित कर नितकर नित कर | 
कान में लकड़ी नाक में अं गुरी मत कर सत कर मतकर ॥ 
आँखों में रोज अंजन लगाओ ओर दाँतों में रोज मंजन करो । कान में 
लकड़ी और नाक में उँगली मत डालो । 
३५ 
ओंरा हरा पीपरि चीत। सेंघा नमक मिलाओ मौत ॥ 
जर जूड़ी ओ खाँसी जाय | सुख से सोवे बहुत मोटाय ॥ 
आँवला, हरढ, पीपल और चीत को बारीक कूटकर उसमें सेंघा नमक 
मिला लो । यह चूर्ण खाने से ज्वर, जूड़ी और खाँसी चली जाती है; सुख 
की नींद आती है श्रौर शरीर मोटा होजाता है । 
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३६ 
साँंठि सुहागा साँचर गाँधी। सहिंजन के रस गोली बाँधी | 
असी सूर चोरासी बाई। तुरते एसे जाइ नसाई॥ 
सोंठ, सुहागा, सोंचर नमक और हींग को बराबर-बराबर कूटकर 
सहींजन के रस में घोंटकर गोली बनाले, तो इससे श्रस्सी प्रकार के शूल्न और 
चीरासी प्रकार के वायुरोग नष्ट हो जाते हैं। 
३७ 
सधुवे दासी चोरये खाँसी प्रीति बिनासे हॉँसी । 
घग्घा उनकी बुद्धि बिनासे खायें जो रोटी बासी ॥ 
साथु को दासी, कोर को खांसी ओर प्रीति को हँसी-दिल्लगी नष्ट कर 
देती हैं। घाघ कहते हैं कि जो आदमी बासी रोटी खाता है, उसकी बुद्धि 
का नाश हो जाता हैं । 
शेप 
दूधन नहाओ, पूतन फलो ॥। 
यह झआाशीरवांद नई बहुओं को बुद्धा स्त्रियाँ प्रायः दिया कातो हैं। 
इसका एक अथ तो यह है कि तुम्हारे घर में गाय-भेस बहुत हों, जो इतना 
दूध दें कि तुम नहा भी लो, तो भी न चुके ओर पुत्रवती हो | दूसरा अर्थ 
इसका यह है कि यदि पुत्र न होते हों तो दूध से नहाओ्रो, तो पुत्र ही पुत्र 
उत्पन्न होंगे । 
३६ 
सावन हर्रं भादों चीत। वार मास गुर खायउ मीत ॥ 
कातिक मूली अगद्दन तेल | पूस में किहेड दूध से मेल ॥ 
माघ मास घिउ खींचरि खाय । फागुन उठि के प्रात नहाय ॥ 
चेत नीम बेसाखे बेल। जेठ सयन असाढ़े खेल ॥ 
सावन में दरड़, भादों में चीत, क्वार में गुड़, कातिक में मूली, श्रग- 
हन में तेल, पूस में दूध, माघ में घी-खिचड़ी, फागुन में प्रातःस्नान, चैत में 
नीम, वैसाख में बेल, जेठ में दिन में सोना और असाढ़ में खेल खेलना, ये 
स्वास्थ्य के लिये लाभदायक दें । 
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श्रे० 

चंते गुड़ बेसाख्वे तेल । जेठ क पंथ असाढ़ क बेल | 

सावन सतुआ भादों दही | क्वार करेला काततिक मही ॥। 

अगहन जीरा पूसे धना। माहे मिसरी फागुन चना ॥ 

यह बारह जो देय वचाय। वा घर बेद कब्रों ना जाय॥ 

चत में गढ़, बेसाख में तेल, जेठ में राह चलना, असाढ़ में बेल, सावन 
में सतुवा, भादों में दही, क्‍्वार में करेला, कातिक में मद्ठा, अगहन में जीरा, 
पूस में धनिया, माघ में मिश्री और फागुन में चना स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक हैं। इन बारहों से जो बचकर रहेगा, उसके घर वैद्य कभी नहों जायग:। 


४१ 
सुरतो कहे सुनो नर नारि। मोहि का खायड बहुत बिचारि ॥ 
पहिले दे दाँत करिआय | एक एक कर देडें हिलाय॥ 
दुसरे दृष्टि मंद करि देजेँ। तिसरे गँवहिं भूख हरि लेडें ॥ 
चौथे सुधि बुधि दर्द भुलाय। धरती छोड़ि सरग मँड्राय ॥ 
पँचवें एक बड़ा गुन मोरा | जिन खाबवा सो दाँत निपोरा॥ 
सुरती ( खाने की तंबाकू ) कहती है--हे स्त्री-पुरुष ! सुनो, बहुत 
सोच-सममकर मुझे खाना । पहले तों में दांत को काला कर देती हूँ और 
एक-एक करके सबको हिला भी देती हूँ। दूसरे आँखों की दृष्टि मंद्र कर देती हूँ। 
तोसरे चपके से धीरे-धीरे भूख हर लेती हूँ । वौथे सुध-ब॒ध भुला देती हूँ । 
खाने घाला धरतो को छोड़कर आकाश में मँढरानेला लगता है । पाँचव 
मुझ में एक बड़ा गुण यह है कि जो मुझे खाता है, वह दूसरों के आगे दाँत 
निकालकर माँगना भो सीख जाता है । 
हर 
बाटी कहै में आऊँ जाऊँ । रोटी कहद्दे मंजिल पहुँचा ऊँ॥ 
भात कहे मेरा हलका खाना । मेरे भरोसे कहीं न जाना ॥ 
याटी ( कंडे की आग में सेंकी हुईं मोटी रोटो ) का कहना है कि 
जो कोई उसे खायगा, उसे वद्द मंजिल तक ले जाकर वापस भी जा देगो; बीच 
में खाने की जरूरत न पढ़ेगी । रोटी का कहना है कि वह मंजिल तक सिफ पहुँचा 
देगी । भात का कहना है कि वह हलका खाना है, जल्दी हो पच्च जायगा; 
उसके भरोसे लंबो यात्रा नहीं करना । 
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४३ 
सो बेर सत्त नो बेर चबेना। एक बार रोटी लेना न देना ॥ 
सो बार सत्त खाने और नो बार चबेना चबाने से एक बार रोटी 
खाना अच्छा है; फिर खाने की और जरूरत नहीं रहती । 


४४ 
उड़द कहै मोरे माथे ठीका। सब नाजों में में ही नीका॥ 
घी गुर डारि मुझे जो खाय। मुझको छोड़ कहीं ना जाय ॥ 
उड़द कहता है, गेरे माथे पर तिलक है, इससे सब थझज्नां में में ही 
श्रेप्ठ हूँ । घी ओर गड़ डालकर जो मुझ्के खायगा, वह फिर मुझे छोड़ कर और 


हर 


किसी अ्रज्न को पसंद न करेगा । 
०4 
चना कहे मेरी ऊची नाक । एक घर दरिये दो घर हाँक ॥ 
जो खाबे मरा एक टूक | पानी पीधे सौ सौ घट ॥ 
चना कहता है, सेरी नाक ऊँची है, मुे एक घर में दला जाता है तो 
मेरी हॉक दूसरे घर तक पहुँचती है । गेरा एक टुकढ़ा भी कोई खा ले, तो वह 
सौ-सो घट पानी पीता है । 
ह ४६ 
दिवस चलाये चंद्रमा, रेन चलाबे सूर | 
ऐसा साधन नित करे, रहे राग से दूर॥ 
दिन में बाय नथने से सांस ले ओर रात में दाहिने से; ऐसा साधन 
रोज करे, तो रोग पास न आये । ह 
७ 
ऊँचे चढ़ि के बोला मड़वा | सब नाजों में में हूँ भड़वा॥ 
आठ दिना जो सोकों खाय।| भले मदे से उठा न जाय॥ 
मड़वा ऊंचे चढ़कर बोला--मैं सब नाजों में संडवा हूँ । मुझे जो 
आठ दिन भी कोई खाय, तो कसा ही हृष्ट-वुष्ट आदमी हो, उससे उठा-बैठा 
न जायगा । 
थ्रद 
सड़वा मीन चीन संग दद्दी | कोदो क भात दूध संग सही ॥ 
मह॒वा मछली के साथ, दही चोनी के साथ ओर कोदो का भात दूध 
के साथ खाना हितकारी है। 


घाघ की कहावतें 


बहुत खोज करने पर श्रय यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि 
घाध कन्नौज के रहनेवाले थे। कन्नौज में अभीतक घाघ के वंशधर मौजूद 
हैं । घाघ एक पुरवे में, जिसका नाम चौधरी सराय है, रहते थे । वे दुबे 


ब्राह्मण थे । 


धाघ बादशाह ग्रकबर के समय में थे । उनके जन्म के सन-संवत का 
ठीक-ठीक पता नहीं चला है । यह किम्बदन्ती है कि अकबर ने प्रसन्न होकर 
घाघ को अपने नाम से कोई गाँव बसाने को आज्ञा दी थी। घाघ ने एक गाँव 
बसाया उसका नाम रक्खा--अकबराबाद सराय घाध । सरकारी कागज़ में 
अबतक उस गांव का नाम 'सराय घाघ! लिखा जाता है। उसी को चौधरी 
सराय' भी कहते हैं | जान पड़ता है, घाघ चौधरी भी कहे जाते थे। सराय 


घाघ कन्नौज शहर से एक मील दक्खिन और कन्नौज स्टेशन से ३ फर्लोग 
पश्चिम है। बस्ती देखने से बड़ी पुरानी जान पड़ती है। 


धाघ की झूत्यु के संबंध में कहा जाता है कि घाघ ने ज्योतिष से पता 
लगा लिया था कि उनकी रूत्यु तालाब में नहाते समय तालाब के बीच में 
गड़े हुए लकड़ी के खस्भे में छोटी चिपक जाने से होगी । इससे घाघ कभी 
तालाब में नहाते ही नहीं थे ; और न मोटी चोटी ही रखते थे । एक दिन 
उनके कुछ मित्रों ने नहाते समय उन्हें भी तालाब में खींच लिया । उस दिन 
सचमुच उनकी चोटी लकड़ी के खंभे से चिपक गई और वे छुड़ा न सके और 
मर गये । मरते वक्त उन्होंने कहा था-- 


जानत रहा घाघ निर्बंद्धि। 
आये काल विनासे बुद्धि॥ 
घाघ और उनको पतोहू के बारे में भी एक मनोरंजक कहानी प्रसिद्ध 
हैं। कहते हैं कि घाघ जो कहावतें बनाते, उबकी पतोहू उनके विरुद्ध दूसरी 
कहावतें बना देती थी । इससे गाँव के लोगों को रस आने लगा और उन्होंने 
इधर की बात उधर पहुँचाकर दोंनों में श्रच्छी नोक-रोक पैदा कर दी । 


| 
। 
करी 
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घाघ ने कहा-- 
मुये चास से चाम कटावे भुद्ँ सँकरी माँ सो । 
घाघ कहें ये तीनां भकुवा उ्दरि जाइ ओ रोबे॥ 
इस पर पतोहू ने कहा-- 


दाम देइ के चाम कटाबै, नींद लागि जब सोबे। 
काम के मारे उढ़रि गई, जब समुमि आइ तब रोबे॥ 
घाध ने कहा--- 


पउला पहिरे हर जाते ओ सुथना पहिरि निरावे। 
घाघ कहें ये तीनों भकुवा बोक लिहे जे गावे ॥ 
पतोहू ने कहा-- 
अहिर होइ तो कस ना जाते तुरकिन होइ निराबे। 
छेला दहोइ ता कस ना गाबे हलुक बोक जो पाबे॥ 
धाघ ने कहा-- 
तरून तिया होइ अ'गने सोबे । रन में चढ़िके छत्री रोने । 
साँके सतुवा करे बेआरी | घाघ मरे उनकर महतारी ॥ 
पतोहू ने कहा-- 
पतित्रता होइ अँगने सोवे । बिना अस्त्र के छत्री रोबे॥ 
भूग्य लागि जब करे बेआरी। मरे घाघ ही के महतारी ॥ 
घाघ ने कहा-- 
बिन गौने ससरारी जाय । बिना माघ घिउ खींचारि खाथ॥ 
विन वर्षा के पहिरे पौआ । कहें घाघ ये तीनों कोआ ॥ 
पतोहू ने कहा-- 
काम परे ससुरारी जाय | मन चाहे घिड खींचरि खाय ॥ 
करे जोग तो पहिरे पीआ । कहै पतोहू घाघे कौआ ॥ 


पतोष्टू जरा मोटे शरीर की थो, और घाघ के पुत्र का शरीर दुबला- 
घतला था। एक दिन खिसियाकर घाघ ने कहा--- 


पातर दुलहा मोटलि जोय | घाघ कहे रस कहाँ से होय ॥ 


ससुर-पतोट्टू के कगड़े के रसिया लोगों ने इसे पतोहू तक पहुँचा दिया। 
पनोट्टू बहुत झूमलाई । उसने कहा-- 
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घाघ दहिजरा अस कस कहे । पार्तार ऊख बहुत रस रहे ॥ 
इस तरह रोज़-रोज़ के मजाक से घाघध का मन अपने गाँव से ऊब 
गया ओर वे कक्नौज चले गये । कन्नोज में उनकी ससुराल थो । रहनेवाले 
वे, कोई कहता है, छुपरा के थे, कोई कहता है गोरखपुर के, और कोई-कोई 
इन्हें गोंडा, उम्पारन, कानपुर, फतहपुर या रायबरेली के निवासी भी बत- 


लाते हैं । 
इसमें संदेह नहीं, घाघ बड़े अ्रनुभवी श्रादमो थे। गाँववालों के जी वन 


को उन्होंने अ्रच्छी तरह उलट-पलट कर देखा था। उनकी कहावते गाँववालों 
को बहुत ही प्रिय हैं। हरणक कोई न कोई कहावत जानता है और मौके पर 
आपही आ्राप बोल भी देता है । 
घाघ की क॒छ कहावतें, जो मिल सकी हैं, श्रागे दी जातो हैं :-- 
२ 
मुये चाम से चाम कटावे भुट्ँ सँकरी माँ सावे । 
घाघ कहें ये तीनों भकुवा उद़रि जाइ ओ रोबे॥ 
जो तंग जूता पहनता है, ओर जमीन पर भी तंग जगह में सोता है 
और अपना घर छोड़कर पराई स्त्नी को लेकर भाग जाता हैं और फिर 
रोता है; घाघ कहते हैं, ये तीनों झुखं हैं । 
र्‌ 


सुथना पहिरे हर जोते ओ पउला पहिरि निराने | 

घाघ कहें ये तोनों भकुबा सिर बोका ओऔ गाबे॥ 
जो सुथना ( चूड़ीदार पाजामा ) पहनकर हल जोतता है, जो पटला 
किलानों का खड़ाऊँ जिसमें खटो के स्थान पर रस्सी लगी होती है, पहनकर 
स्बेत की निरवाही करता है; और जो सिर पर बोमा लिये हुये भी गाता 
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चलता है, धाघ कहते हैं, ये तीनों मूर्ख हें। 


३ 
तरुन त्रिया होइ आअँगने सोवे | छत्री होइ के रन में रोबे ॥ 
जो सतुवा की करे बियारी | मरे घाघ उनके महतारी ॥ 
जो स्त्री जवान है श्रौर पति के साथ एकांत में न सोकर घर भर के 
साथ आँगन में सोती है; जो चश्रिय है, पर लड़ाई के मेंदान में रोता है; और 
जो गृहस्थ रात में सतुबा खाता है, धाप्र कहते हैं, इन तीनों की माँ को इन 
तीनों की मूखंता देखकर लज्जा से मर जाना चाहिये। 
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४ 
नसकट पनही वतकट जोय । जो पहिलौंठी विटिया होय । 
पातर कृपी बोरहा भाय | घाघ कहें दुख केहाँ समाय ॥ 
ऐंड्री के ऊपर की नस काटनेवाली जूती, बात काटनेवाली स्त्री, 
पहली संतान कन्या, कमजोर खेती भ्रौर पागल भाई, घाघ कहते हैं, ये दुःख 
कहाँ समा सकते हैं ? 
घर 
नारि करकसा कट्टर घोर। हाकिम हाइ के खाय अँकोर ॥ 
कपटी मित्र पुत्र हे चार। घग्घा इनको गहिरे बोर॥ 
झूगड़ालू सन्नी, काटखाने वाला घोड़ा, रिश्वत खाने वाला हाकिम, 
कपटी मित्र और चोर बेटा, घाघ कहते हैं, इनको गहरे पानी में डबो देना 
चाहिये । अर्थात्‌ इनसे पिंड छुड्ा लिया जाय, तो अच्छा । 
६ 
भुध्याँ ग्वेंड हर हो चार | घर होय गिहथिन गऊ दुधार ॥ 
अरहर क दालि जड़हन क भात । गागल निबुआ आओ घिड तात ॥ 
सइ रस खंड दही जो दाोय | बाँक नेन परोसे जोय॥ 
कहे धाघ तय सवही भूठा | उहाँ छाँड़ि इहनें बेकुण्ठा॥ 
खेल गांव से बिलकुल मिले हुये हों, चार हल चलते हों, घर में 
गृहस्थी के कामों में होशियार रुन्नी हो, गाय दूध देनेवाली हो; दाल अश्ररहर 
की भात जड़॒हन का हो, उसमे नंबू निचोड़ा हुआ आर गरम घी डाला हुआ 
हो; खांड मिला हुआ दही हो »।र कटीले नेन्रों वाली स्त्री भोजन परोसे, तो 
घाघ कहते है, एथ्वी पर ही बेकुण्ठ है; और बेकुण४ सब कूठा है। 
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एक तो बसो सड़क पर गाँव | दूजे बड़े बड़न माँ नाँब ॥ 
तीजे परे दरबि से हीन। घग्घा हमको बिपता तीनि ॥ 
एक त्तो गांव सड़क के किनारे बसा है; दूसरे बढ़े लोगों में गिना जाता 
हैँ, और तीसरे घर में धन नहीं है; घाघ कहते हैं, हमें ये तीन दुःख हैं। 
अर्थात्‌ सड़क के कितारे घर होने से राही-बटोही वहीं श्रा टिकते हैं, तब गरीबी 
के कारण उनको श्रसेवा-सुषा नहीं हो पाती, यही दुःख है । 
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दे 

ओछी बैठक ओछे काम | ओछी बातें आठों जाम ॥ 

घग्धा जानो तीनि निकाम | भूलि न लीजो इनक! नाम॥ 

बुरी संगति में बेठना, बुरे काम करना ओर रातदिन बुरी बातें बकना, 
घाघ कहते हैं, ये तीनों काम बुरे हैं; भूलकर भी इनका नाम नहीं लेना चाहिये । 


६ 
कुतवा-मृतनि मरकनो, सरबलील कुच काट । 
घग्घा चारो परिहरो, तब तुम पोढ़ों खाट ॥ 
जिस पर कुत्ते पेशाब करते हों, जो लेटने पर चर॑मरं आवाज करती 
हो, जो ऐसी ढीली हो कि लेटनेवाले का सारा शरीर ही निगल जाती हो, 
झौर जो इतनी छोटी पड़ती हो कि एँड्री के ऊपर की नस कटती हो, ऐसे 
लक्षणोंबाली खाट पर न पौढ़ना चाहिये । 


(9 
पर कपड़ा लें करे सिंगार परधन काढ़ि करे ब्योहार ॥ 
ओर के ऊपर ठाने रारि। धरे धरोहर घर से काढ़ि ॥ 
घाघ कहें ये भकुवा चारि ॥ 
जो दूसरे से कपड़ा उधार लेकर शरीर सजाता है; जो दूसरे से कर्ज लेकः 
कर्ज देता है; जो दूसरे से लड़ाई लेकर खुद लड़ता है; ओर जो अपने घर का 
धन निकालकर दूसरे के घर धरोहर रखता है, घाघ कहते हैं, ये चारों 
मूर्ख हैं । 
११ 
ओछो मंत्री राजे नासे, ताल बिनासे काई। 
सुक्ख साहिबी फूट बिनासे, धग्घा पेर बिचाई॥ 
बुरा मंत्री राज या राजा का नाश कर देता है, काई ताल का नाश कर 
देती है, और आपस की फूट घर का सुख और बढ़प्पन का नाश कर देती है, 
इसी तरह बिचाई पेर का नाश कर देती है । 


ब्‌ 
साँके से परि रहती खाट । पड़ी भेंडेहरि बारह बार ॥ 
घर आँगनु सब घिन घिन होइ। घग्घा तजो कुलच्छनि जोइ॥ 
शाम होते ही जो खाट पर जा पड़ती है; जिसके घर के बरतन दृघर- 
उधर छितराये रहते हें और जिसके घर और झॉगन सब गेंदे रहते हैं; घाघ 
कहते हैं, पेसी कुलक्षणी स्त्री को छोड़ देना चाहिये। 
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१३ 
निहपछ राजा मन होय हाथ । साधु परोसी नीमन साथ ।। 
हुकुमी पूत धिया सतवार | तिरिया भाई रखे विचार ॥। 
कहत घाघ हम कहत विचार | बड़े भाग से दे करतार॥ 
निष्पक्ष राजा, अपने वश का मन, सज्जन पड़ोसी, सच्चा साथी, भ्राज्ञा 
माननेवाला पुत्र, सतवंती कन्या ओर ध्यान रखनेवाला भाई और स्त्री, घाघ 
कहते हैं, भगवान्‌ बढ़े भाग्य से देते हैं। 
१७ 
सघुवे दासी चोरबे खाँसी, प्रीति बिनासे हॉँसी । 
घग्घा उनकी बुद्धि बिनासे, खाये जो रोटी बासी ॥ 
दासी से साधु का, खासी से चोर का और हँसी-मज़ाक से प्रीति का 
नाश हो जाता हे । घाघ कहते हैं, जो लोग बासो रोटी खाते हैं, उनकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती हैं । 
१ 
चाकर चोर राज बेपीर । कहें घाघ का धारी धीर ॥ 
नौकर में चोरी करने की आदत है और राजा दूसरे का दुःख-दर्द सम- 
सता ही नहीं; घाघ कहते हैं, क्या धीरज धरें 


अगसर खेती अगसर मार । कहें घाघ ये कवहुँ न हार ॥ 
मोसम लगते ही खेती शुरू कर देनेवाला भर लड़ाई-भगड़े में पहले 
ही वार कर देनेवाला कभी नहीं हारता, ऐसा घाघ कहते हैं। 


४७ 
नसकट खटिया दुलकन घोर । कहें घाघ ई बिपति क ओर ॥ 
ऐंड्री के ऊपर की नस काटनेवाली धर्थात्‌ लंबाई में छोटी खाट और 
कमर उछाल कर चलने वाला घोड़ा, ये बढ़ी विपत्ति हैं। 


(८ 
सावन घोड़ी भादों गाय। माघ मास जो सेंस विआञय । 
कहें घाध यह साँची वात।अपे मरे कि मलिकेी खात॥ 
सावन के महीने में घोड़ो, भादों के महीने में गाय और माघ के मही ने 
में भंस ब्याती है तो या तो ये स्वयं मर जाती हैं या अपने मालिक को खा 
जाती हैं। अर्थात्‌ इन महीनों में इन जानवरों को पालने में मालिक को बहा 
कष्ट होता दे । 
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बनियक सखरज ठकर क हीन । बेद क पूत ब्याधि नहिं चीन ॥। 
पंडित चुप-चुप बेसबा मइल | कहे घाघ पाँचों घर गइल ॥ 
बनिये का लड़का शाह-खच्े (अ्रपच्ययो) हो; ठाकर का लड़का तेजद्दीन 
हो; वैद्य का पुत्र रोग को नहीं पहचाने, पंडित होकर जो चुप रहता है, और वेश्या 
गंदे रहन-सहन की हो, तो धाघ कहते हैं, इन पाँचों का घर उजड़ा हुआ 
समझो । 
२० 
ऊँच अटारी मधुर बतास। कहें घाघ घरही कैलास ॥ 
ऊँची अटा पर मंद-मंद हवा बहती हुई मिले, तो घाघ कहते हैं, घर 
ही कैलाश के समान सुखदायक है । 
२१ 
घाघ वात अपने मन गुनहीं, | छत्री भगत न मूसर धनुहीं ॥ 
धाघ अपने मन में यह सोचते हें कि क्षत्रिय भक्त नहीं होता, जैसे 
मूसल घनुष की तरह बना तो होता है, पर वह धनुष नहीं होता । 
श्र 
पहिरि खड़ाऊँ खेत निराबे ओढ़ि रजाई मोंक । 
घाघ कहें ये तीनों भकुवा बेमतलब की भांँके॥ 
जो खड़ाऊँ पहनकर खेत निराता है, जो रजाई ओढ़कर भाढ़ झोंकता 
है और जो बिना मतलब को बातें बकता रहता है, घाघ कहते हैं, ये तीनों 
मुख हैं । 
२३ 
अबडवर खेती बाउर भाय | फूहर तिरिया हरहट गाय ॥ 
धघाघ पड़ोसी से मभगड़ंत। रिनिया ब्योहर बिपति क अंत || 


कमज़ोर खेती, मंदबुद्धि भाई, फूहड़ स्त्री, दुष्ट गाय, कगड़ालू पड़ोस 
और कर्ज का तकाजा, धाघ कहते हैं, ये दुःख के अत हैं। 
श्७ 
हरहट नारि बास एकबाह । परुवा बरध सुहुत हरवाह ॥ 
रोगी होइ होइ इकलंत। कहें घाघ ई विपति क अत ॥ 
दुष्टा स्त्री, एकांत का बसना, मेंगनी का बेल, सुस्त हलवाह!, 
रोगी शरोर और फिर अ्रकेले, घाघ कहते हैं, हनसे बढ़कर श्रौर विपत्ति न होगी। 


>९! 
बा हि | 
९) 


ग्राम-साहित्य 


ब्र्र 
मिलेंगा खटिया बातलि दह | तिरिया लंपट हाटे गेह ॥ 
बेटा बिगरि के मुदई मिलंत। कहें घाघई बिपति क अ'त || 
ढीली खाट, वात रोग ( गठिया ) से ग्रस्त देह, कुलटा स्त्री, बाजार 
में घर, पिता से बिगड़कर उसके शत्रु से मिल जाने वाला पुत्र, घाघ कहते हैं 
ये सबसे बड़े दुःख हैं । 
ग्६्‌ 
ढीठ पतोहु धिया गरियार | खसम बे पीर न करे विचार ॥ 
घरे जलावन अन्न न होइ। घाघ कहें सो अभागी जोइ॥ 
जिस की पतोहू ढीठ हो, बेटो घुरमुसही हो, पति बेरहम और न 
सुनने वाला हो और जिसके घर में खाने भर का ऋश्च न हो, घाघ कहते हें, 
वह अभागिनी स्थत्री है । 
७ 
पूत न माने आपनि डॉट । भाई लड़ चहे नित बाँट ॥ 
तिरिया कलही करकस होइ । नियरा बसल दुहुट सब कोइ ॥ 
मालिक नाहिन करे विचार | कहें घाघ ई दुक्खेख अपार ॥ 
बेटा अपना कहा नहीं मानता, भाई कगढ़ता रहता है, और रोज 
बेंटवारा करना चाहता है, रत्नी कगड़ालू है, पड़ोस में सब दुष्ट बसे हैं, मालिक 
कुछ सुनता ही नहीं; घाघ कहते हें, यदद श्रपार द् है । 
ब्८ 
कोपे दई मेघ ना होइ | खेती सूखति नेहर जोइ ॥ 
पूत बिदेस खाट पर कत । कहें घाघई बिपति क अ'त॥ 
ईश्वर कुपित हैं, बरसात नहीं हो रही है, खेतो सूख रही दे, स्त्री 
पिता के घर गई है; पुत्र परदेश में है, पति खाट पर पढ़ा है; घाघ कहते हें, 
इससे बढ़ कर और विपत्ति क्‍या होगी ? 
ब्& 
आँधर पूत बहिनि मुँह जोर । बातें तिया मचावइ सोर ॥ 
भाई भवहि करें तकरार। ६ दुख घाघ क बड़ा अपार ॥ 
पुत्र अंधा है, बहन लद्ाका है, स्त्रो बात करने में हल्ला मचाती है, 
भाई और भौजाई दोनों रूगढ़ालू हैं; घाघ कहते हैं क्‍या करें ? बढ़ा दुःख हे । 


न ह ग 
बच्चे 
«ञईैह 


घाघष की कहावतें 


३० 
आपन आपन सबका होइ। दुख माँ नाहिं सघाती कोइ || 
अन बहतर खातिर भंगड़ंत | कहें घाध ई विपतिक अत || 
सब अपने-अपने मतलब के यार हैं, दुःख में साथ देनेवाला कोई 
नहीं; सब अन्न ओर वस्त्र के लिए भगड़ते रहते हैं, घाघ कहते हैं, यह बड़ा 
दुःख है। 
३१ 
जोइगर बँसगर बुकगर भाग । तिरिया सतिबँत नीक सुभाय ॥। 
धन पुत हो मन होइ विचार | कहें घाध ६ सुक्ख अपार ॥ 
स्त्री, संतानवती और समझ वाला भाई है; स्त्री सतवंदी ्रौर अच्छे 
स्वभाव वाली है; घर में धन है, पुत्र है, और मन विवेकवान है, घाघ कहते हैं, 
यह अपार सुख है । 
ओती सेम पिछोती पोय | माथा खोले तिरिया होय॥ 
अँगने रेड आलसी सुभाव | घाघ करे का भूरि बिलाव ॥ 
घर की ओलती पर सम चढ़ी है, पिछवाड़े पोय लगी है; स्त्री सिर 
स्रोले खड़ी है; श्रांगन में रेंड का पेड़ है और स्वभाव ऋालसी है; तो घाध 
कहते हैं, भूरी बिल्ली का सगरुन क्या करेगा ? 
३३ 
बिना माध घिउ खीचरि खाइ। बिन गोने ससुरारी जाइ॥ 
बिना रितू के पहिने पोवा। घाघ कहें ई तीनों कोचा॥ 
जो माध महीने में घी-ख्वोचढ़ो नहीं खाता; जो गौना हुये बिना ही 
ससुराल जाता है आर जो वर्षा ऋतु के बिना ही पौला (किसानों का खड़ाऊँ) 
पहनता है, घाघ कहते हैं, ये तीनों कोवा (निषिद्ध) हैं । 
३४ 
नीचन से व्यवहार बिसाहा हँसि के माँगत दम्मा। 
आलस नींद निगोड़ी घेरे घग्घा तीनि निकम्मा || 
जो नीच आदमियों से लेन-देन करता है, जो दी हुई चीज का दाम 
हँसकर माँगता है, और जिसे सुस्तो और नींद निगोड़ी घेरे रहती है; घाघ 
कहते हैं, ये तोनों आदमी निकम्मे हैं। 


२१५ प्राम-साहित्य 


३२ 
घर को खुनुस ओ जर की भूख | छोट दमाद बराहे ऊख ॥ 
पातर खेती भक्कुबा भाइ | घाघ कहें दुख कहाँ समाय ॥। 
घर में रात-दिन की लड़ाई, ज्वर उतर जाने के बाद की भूख, कन्या 
से उम्र में छोटा दामाद, सूखती हुई ईख, कमजोर खेती, और बद्धिहीन भाई, 
घाघ कहते हैं, ये ऐसे दुःख हैं कि कहाँ समायेंगे ? 
३६ 
चोर जुआरी गैँठ कटा, जार वो नारि छिनार॥ 
सो सौगंदें खाये) पर, घाघ न करू इतबार॥ 
चोर, जुआरी, गेंठकटा, जार और कुलटा स्त्री सेकड़ों कसमें खाये, तो 
भी घाघ कहते हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिये । 


लाल बुकक्‍्कड़ की कहावतें 


लाल बुककद़ फरु खाबाद जिले के रहने वाले थे । श्रसली नाम लाल 
था, बुककड़ पदवी थी । घाघ की देखा-देखी इन्होंने भो अपनी बुद्धि का चम- 
सकार दिखलाना शुरू कर दिया था । अपने गाँव में यही सबसे अधिक चतुर 
गिने जाते थे । इससे गाँववाले जब कोई नईं चीज देखते, तब इनके पास 
उसका नाम पूछने के लिये दोड़ आते थे । लाल बुमक्‍्कइ भी कोई बात बुरे 
बिना छोड़ते नहीं थे । 
२ 
एक दिन लाल बुककद़ के गाँव के पास से कोई हाथी गया था । राह 
में उसके पेरों के निशान देखकर गाँववाले चकराये । उन्होंने लाल वुककड़ 
को लाकर दिखलाया और पूछा -- यह कण हैं ? 
लाल बुककड़ ने फौरन जवाब दिया ;--- 
जाने लाल बुकक्कड़, और न जाने कोई । 
पाँव में चक्‍की बाँधि के, हरिन कुलाँचा हाई ॥ 
ब्‌ 
एक दिन गाँववालों ने जंगल में तेली का एक पुराना कोढ्हू पड़ा हुश्रा 
देखा । वे लाल बुककक्‍्कड़ के पास पहुंचे । लाल बुककड़ ने उसे देख कर उनका 
भ्रम यह कहकर दूर कर दिया :--- 


लाल बुभकक्‍्कड़ बूभते, वे तो हैं गुरु ज्ञानी। 
पुरानी होकर गिर पड़ी, ख़ुदा की सुमादानी ॥ 


३ 
लाल बुककद एक बार दिल्‍ली गये थे। वहाँ उन्होने हाथी देखा; पर 
उसका नाम वे नहीं जानते थे । एक बार उनके गाँव के पास एक हाथी आया। 
उसको देखकर गाँव वालों ने लाल बुभकड़ से पूछा--यह क्या है १ :-- 
लाल बुककढ़ ने कहां !--- 


बुके लाल बुभक्कड़, ओर न जाने कोई। 
रैन इकट्टी हो गई, के दिल्‍ली बारो होई ॥ 


ग्राम-साहित्य 


शत 
«चले 
७) 


४ 
इक बार लाल बुभकड़ के गाँव के एक रईस ने बताशे बॉटे। एक 
लड़का छुप्पर में लगे हुये लकड़ी के खंभे को दोनों हाथों के बीच में किये हुये 
खड़ा था । उसने अजुलो में बताशे ले लिये | पर वह अजुली खोलता है तो 
बताशे गिर जाते हैं; नहीं खोलता तो खंभे से अलग नहीं हो सकता । गाँव 
वाले और लड़के के माँ-बाप बहुत हेरान हुये। अंत में लाल बुककढ़ बुलाये 
गये । उन्होंने यह तरकीब सुमाई कि छुप्पर में छेद कर दो और लड़के को 
ऊपर उठाकर खंभे से बाहर कर लो :-- 
जानें लाल बुकभक्कड़, ओर न जाने कोई। 
ठाठ बड़रो तोड़ दो, तत्र निरवरो होई॥ 
न 
एक बार एक कुएँ से एक मुसाफिर पानो निकाल रहा था; उसने 
पगड़ी में गुलाब का एक फूल खोंस रक्खा था। पानी निकालते समय फूल 
कुएं में गिर पड़ा । मुसाफिर पानी पीकर चला गया। उसके बाद लाल 
बुककड़ के गाँववालों ने कुएँ में फूल पड़ा हुआ देखा, तब समझ न सके कि 
वह क्‍या है और दोइकर लाल बुककड़ को ले आये | लाल बुककड़ ने फौरन 
बूक दिया ? 
वृक लाल बुकक्कड़, और न बृके कोय। 
कंवा पुरानी हा गई, काँच न निकली होय॥ 


माधोदास की कहावतें 


माधोदास कौन थे? और कहाँ के थे ? यह श्रज्ञात है। इनको कहावतें, 
जो अ्रभी तक मिली हैं, नीति विषयक हैं। यहाँ कुछ कहावतें दी जाती हैं :- 


१ 
प्रथमे कथा सुनो चित लाय | लोभी गुरू लालची न्याय ॥ 
यह गहि लीजी मन में टेक | माधोदास परिहरो एक॥ 
लोभी गुरु श्र लालची चेल्ा में पट नहीं सकती; दो में से एक को 
छोड़ देने ही में हित है । 


ब्‌ 
मूरिख चेला सेवक चोर | इनते मिले न दुख की कोर ॥ 
यह गहि लीजे मन में गोय। माधोदास परिहरो दोय ॥ 
मूर्ख चेला श्रोर चोर नौकर से जराभर भी सुख नहीं मिल सकता। यह 
बात मन में छिपाकर रख लो, और माधवदास कहते हैं कि दोनों को छोड़ दो। 


रे हे 
जुआ जुल्म ओ त्रिया पराई। जाय लाज अरू होय हँसाई। 
धन धरती वह लीहे छीन । माधोदास परिहरो तीन ॥। 
जुश्ना खेलने, जुल्म करने और पराई स्त्री से भ्रम करने से लज्जा चली 
जायगी श्र हैँसी होगी; ये तीनों धन और धरती भी छीन लेंगे। श्रतणव 
तोनों को छोड़ दो । 


४ 
कुटिल नारि घर कट्टर घोर | कपटी मित्र पुत्र हे चोर। 
इनते उठि नित बाढ़े रारि । माधोदास परिहरी चारि॥ 
घर में दुष्टा स्त्री; काटखाने वाला घोड़ा, कपटी मित्र और चोर बेटा, 
टून चारों से कगड़ा होता रहेगा, इसलिये इनको छोड़ देना चाहिये। 


दूरि में खेती कंवा न पास | ओछो मंत्री नीच निवास | 
बेल मरकहा गाँव किराँच | माधोदास परिहरो पाँच ॥ 
खेती गाँव से दूर हो, कु वा जिसके पास न हो, मंत्री नीच प्रकृति का 
हो ओर बुरे लोगों के बीच में बसना पढ़े, मारने वाला बेल और कंजूसी करने 
वालों का गाँव, इन पाँचों को छोड़ देना चाहिये । 


ल्‍देँ 
थे 
ह है| 


ग्राम-साहित्य 


६ 
नित उठि तिरिया पर घर बसे | पुरिष बिहूनो घर घर हँसे ॥ 
सास ससुर की करे न कानि । लोग कुटुम की रखे न मानि ॥ 
वह तो चाहति अपनो हठो। माधोदास परिहरी छठो ॥ 
जो सन्नी रोज उठकर दूसरे के घर में जा डेराडाले, घर-घर में अकेली 
जाकर हँसती फिरे, सास-ससुर की मर्यादा न रबखे, कुटम्बी लोगोंका मान न 
रकक्‍खे और अपने ही हठ पर डटी रहे; माधोदास कहते हैं, इस छठें को छोड़ 
देना चाहिये । 
5 
दुसमन ठाकुर जल अक्कास । भाँकरि नेया वास कुबास ॥| 
साँक संज सोबे परभात | माधोदास परिहरो सात ॥ 
शत्रु ठाकर, आकाश के जल की आशा, छेदवाओी नाव, बुरे स्थान पर 
बसना, सा » सबेरे का सोना, माधोदास कहते हैं, इनको छोड़ देना चाहिये। 
धर 
पर कपड़ा ले करे सिंगार | परधन काढ़ि करे ब्यौहार ॥ 
विन दामन जे जादे हाट | माधौदास परिहरो आठ ॥। 
दूसरे से कपड़ा उधार लेकर शरीर को सजाना, उधार लेकर ब्याज पर 
देना और बिना पैसा लिये बाज़ार जाना, माधोदास कहते हैं, इन्हें छोड़ 
देना चाहिये । 
६ 
पेसा देइ न दूजे हाथ ।राह चले ना बेरी साथ ॥ 
अपने बल पर ठाने रारि। कॉटो खुभरो चले निहार ॥ 
बड़े बुजुगंन लख के नवो। माधोदास परिहरो नवो ॥। 
दूसरे के हाथ में अपना घन न देना, बेरी के साथ राह न चलना, 
अपने बल पर झगड़ा करना, काटा ओर ऊँचा-नीचा देख कर चलना, ओर बढ़ों 
को देख कर नम्नता दिखाना, माधोदास का यह नवों उपदेश है। 
५० 
चोरी चुगली भूठ अदाया। काम क्रोध अरु ममिता माया ॥ 
जो तुम चाहो हरिपुर बसी | माधोदास परिहरोी दसो॥ 
माधोदास दसवां उपदेश देते हैं कि बेकरठ में बसना चांहो तो चोरों 
चुगली, मूठ, निदंयता, काम, क्रोध, और माया-भोह छोड दो । 


तुलसीदास 


१ 
जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना । जहाँ कुमति तहाँ विपति निधाना ॥ 
जहाँ सुबुद्धि होती है, वहाँ सब प्रकार को संपदा रहती है, और जहाँ 
कबुद्धि होती है, वहाँ अंत में विपत्ति आती है। 
ब्‌ 
करम प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जसा कम करता है, वह वेसा ही फब्र 
पाता है | ह 
३ 
कोड नृप होइ हमें का हानो ।॥। 
कोई राजा हो, मेरी क्‍या हानि है ? 


खग जाने खगही के भाषा । 
पत्ती ही पक्षी की बोली पहचानता है । 
गे 
पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं । 
पराग्रे के वश में होने में स्वप्न में भी सुख नहीं होता । 
हट 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। 
दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग निपुण होते हैं। 
5 
प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं। 
मालिकी पाकर किसे घमंड नहीं हो जाता ? 
ष्ड 
बरू भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देहि बिधाता ॥ 
नरक में बसना अच्छा; पर दुष्ट का संग ब्रह्मा न दें । 


०९! 
+५) 
९) 


प्राम-साहित्य 


ड 
बाँक कि जान प्रसव की पीरा | 
बॉँक स्त्री बच्चा पेदा होने की पीड़ा को क्‍या जाने ? 
५१० 
धरम न दूसर सत्य समाना | 
सत्य के बराबर दूसरा धर्म नहीं । 
११ 
विधि कर लिखा को मेटनहारा | 
ब्रह्मा का लिखा कोन मिटा सकता है ९ 
श्र 
/" ' समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई। 
समथ पूरुष को दोष नद्दों लगता । 
१३ 
टेढ़ जानि संका सत्र काहू | 
टेढ़ा जानकर सबको शंका लगती है । 
१७ 
कतहूँ सुधाइहूँ ते बड़ दोसू। 
कभी-कभी सीधेपन से भी बड़ी हानि हो जाती है । 
१४ 
हित अनहित पसु पच्छिहु जाना | 
पशु-पक्ती भी अपना भला-बुरा समझते हैं । 
१६ 
उदासीन नित रहिय गोसाईं | खल परिहरिअ स्वानकी नाई ॥ 
है गोसाईं ! खल से न प्रीति रक्खो, न बेर । उसे कुत्ते के समान मान- 
कर हो छोड़ दो । 
१७ 
जा कहूँ प्रभु दारुन दुख देहीं। ताकर मति पहिलेहिं हरि लेहीं ॥ 
भगवान जिसे कठिन दुःख देना चाहते हैं, उसकी बुद्धि पहले दी हर 
लेते हैं ।, 


“दै 
हद 
क्चि 


तुलसीदास 


श्प 
दुइ कि होईं यक संग भुआलू। हँसब ठठाइ फुलाइब गालू॥ 
है राजा | ठठाकर हँसना और गाल फुलाना दोनों काम एक साथ 
नहीं हो सकते । 
१६ 
परहित सरिस धरम नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
हे भाई ! परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं श्रोर दूसरों को पीड़ा 
पहुँचाने के समान दूसरा पाप नहीं । 
्ं 
भइ गति सॉँप छछदरि केरी । 
साँप और छुछू दर को-सी दशा हुईं। साँप छुछदर को मुद्द में 
पकड़ता है तो प्रवाद दे कि उगल दे, तो अंधा हो जाय, निगल ले; तो कोढ़ी 
हो जाय । 
२१ 
इहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं । जो तजनि देखत मरि जाहीं ॥ 
यहाँ कोई कुम्ह़्े की बतिया ( छोटा फल ) नहीं है जो तजनी 
( अ्रंगुली ) दिखलाते ही कम्हला जाय । 
जानि न जाइ निसाचर माया । 
राक्षस को माया जानी नहीं जा सकती । 
२३ 
अध तजहिं बुध सरबस जाता। 
बुद्धिमान लोग कूल जाता देखकर आधा छोड़ देते हैं । 
र७ 
तुलसी यक दिन वे रहे, माँगे मिले न चून | 
दया भई भगवान की, लुचुई दूनो जून॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि एक दिन तो वे थे, जब माँगने पर आटा या 
चूना भी नहीं मिलता था। भगवान्‌ की कृपा हुईं, तो दोनों समय लुचुई 
( पतकी रोठो ) मिलने लगी । 


ग्राम- साहित्य 


श 
हि 
९) 


ब्र 
फूले फूले फिरत हैं, आज हमारो व्याव 
तुलसी गाय बजाय के, देख काठ में पाँव ॥ 
खुशी के मारे फूले-फले फिर रहे हैं कि आज हमारा विवाह है; पर 


यह नहीं जानते कि गा-बज़ाकर काठ में पेर डाल रहे हैं। 


६ 
तुलसी ब्याह वियाधि हे, सकहु तो जाहु बचाय। 
पायन बेड़ी परन है, ढोल बजाय बजाय ॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि विवाह एक रोग है, रो तो बचा जाओ | 
क्योंकि ढोल बजा-बजाकर पेर मे बेड़ी पड़ती है । 
ब्ऊ 
तुलसी बुरा न मानिये, जो गँबार कहि जाय। 
जैसे घर का नरदवा, भला बुरा बहि जाय।। 
गँवार आदमी कछु बुरा भी कह जाय, तो बुरा न मानों और ऐसा 
सममो कि घर का नाबदान है, जिसमें भला-बरा सभी बह जाता है। 
न्प 
तुलमी वॉह सपृत की, धोखेहँ छुईइ जाय। 
आप निवाह जनम भरि, लरिकन स॑ कहि जाय॑॥ 
तुलसीदास कहते हैं कि सपूत की बॉह धोखे से भी छू जाती है तो 
वह अपने जन्मभर तो संबंध का निर्वाह कर ही देता है, अश्रपने लड़कों को 
भो कह जाता है । 


२६ 
नहिं कोड अस जनमा जग माहीं | 
प्रमुता पाइ जाहि मंद्र नाहीं॥ 
संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, जिसे अधिकार पाकर अ्रभिमान 
न हुआ हो । 
सो करे) * | 
देव देव आलसी पुकारा | 
ही भार 


अलसी मनुष्य य का भरोसा करता है। 


हर 
कबार 
२ 
वाल करे सो आज कर, आज करे सो अब | 
पल में परलय होयगी, बहुरि करेगा कब ॥ 
जो काम कल करना हो, उसे आज ही कर; और जो आज करना है, 
उसे अली कर; क्योकि पत्न भर में क्या से क्या हो जायेगा, पीछे कब करेगा? 
सहज मिले सो दृध सम, माँगा मिले सो पानी । 
कह कत्रीर वह रक्त सम, जामें खेंचातानी ॥ 
जो बिना माँगे आपसे आप मिल जाय, वह दूध के समान सबसे 
ऋच्छा है; जो माँगने पर मिले, वह पानी की तरह साधारण है, और जो 
बहुत खींचतान करने पर मिले, वह तो रक्त के समान ही त्याग देने योग्य है। 
३ 
आये थे सो जायँगे, राजा रंक फकोर। 
एक सिंहासन चढ़ि चले, एक बेँधे जंजीर॥ 
जो पैंदा हुये हैं, वे सब मरेंगे; चाहे वे राजा हों या गरीब या फकीर। 
किन्तु उनमें जो पुण्य किये होंगे, वे सिहासन पर चढ़कर जायेंगे और जो 
पाप किये होंगे, वे जंजीर से बंधे हुये । 
० 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्र म न हाट बिकाय । 
प्रम न साग-भाजी की बाड़ी में पेदा होता है और न बाजार में 
बिकता है । 
रे 
केला तबरहिं न चेतिया, जब ढिंग जामी बर | 
दे केला ! पहले तुमने ध्यान नहीं दिया, जब तुम्हारे पास बेर का पेड 
क्षम आया । 


प्राम-साहित्य 


६ 
राह चलंते जो गिरे, ताको नाहीं दोष । 
जो कबीर बेठा रहे, वा सिर करड़े कोस ॥ 
राह चलते हुये जो गिर जाय, उसका दोष नहीं माना जायगा; पर जो 
घर में बेठा रहता है, उसकी मंजिल तो बड़ी कड़ी है । 


»९! 
>द 
जज 


9 
कविरा खड़ा बजार में, दुओ दीन की खेर । 
ना काहू सें दोस्ती, ना काहू से वेर॥ 
कबो र बाजार के बीच खड़े होकर हिन्दू मुसलमान दोनों की सर 
मनाते हैं; न उनकी किसी से मित्रता है, न किसी से बेर । 


गिरधर कविराय 


१ 
नयना रोटी कचकुची, परती माखी बार। 
फूहड़ वही सराहिये, टप टप टपकत लार॥ 
टप टप टपकत लार, भपटि लरिका सोंचावे । 
चतर पोंछे हाथ, दोऊ कर सिर खजुवाबे।॥ 
कह गिरधर कविराय फुहड़ के याही घयना। 
कजरोटा नहिं होय, लुआठे आँजे नयना ।॥। 


फूहड रुन्नी का वर्णन है--रोटी कश्ची रखती है; दाल में मक्खी और 
बाल गिरे रहते हैं; टप्‌ टप्‌ लार टपकती रहती है; काम करते-करते बीच ही 
में दौढ़कर लड़के को सोंचाती हैं, फिर चूतड़ में हाथ पोंछ लेती है; दोनों 
हाथों से सिर खुजलाती है; गिरिघर कविराय कहते हैं कि फूहद का ऐसा ही 
ध्यान रहता है । कजरौटा तो होता नहीं; जले हुये चैले से ही श्राँखों को आज 
लेती है । 


ब्‌ 
साईं बेर न कीजिये, गुरु पंडित कबि यार । 
बेटा बनिता पोरिया, यज्ञ करावन हार॥ 
यज्ञ करावन हार राज-मंत्री जो होई 
विप्र पोसी बेद आपको तपे रसोई ॥। 
कह गिरघर कविराय जुगनतें यह्‌ चलि आई । 
इन तेरह सों तरह दिये वनि आये साई।। 
हे स्वामी ! गुरु, पंडित, कवि, मित्र, बेटा, स्त्री, द्वारपाल, यज्ञ कराने 
वाले, राज मंत्री, ब्राह्मण, पड़ोसी, वेय भौर रसोइया, इन तेरह से बेर न 
करना चाहिये। इनसे झगड़ा बचा जाने ही से काम बनता हैं। श्रनुभव की यह 
बात युगों से चली आ रही है । 
डे 
रहिये लटपट काटि दिन, बरू घामें माँ सोय। 
छाँंह न वाकी बेठिये, जो तरु पतरो होय॥ 


प्राम-साहित्य 


पं 
हि 
2४३ 


जो तरू पतरो होय, एक दिन धोखा देहै। 
जा दिन बहै बयारि, टूटि तब जर से जेंहे।। 
कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिये। 
पत्ता सब मभरि जाय, तऊ हाँ हैं माँ रहिये ॥ 
घृप में सोकर किसी तरह दिन बिता देना अच्छा, पर पतले पेड़ को 
दवाया में बठना अच्छा नहीं। किसी दिन जब जोर की श्रॉध्री चलेगी, वह जड़ 
से हूट जायगा । गिरिघर कविराय कहते हैं कि मोट की छाया में रहना ऋच्छा; 
उसके सारे पत्ते भी झड़ जाये, तो भी तने की छाया तो रहेगी । 


५। 


लाठी में गुन बहुत हैं, सदा राखिये संग। 
गहिर नदी नारा जहाँ, तहाँ बचाने अ'ग॥ 
तहाँ बचाबे अ'ग, मपटि कुत्ता कहँ मारे । 
समन दावागीर, गरब तिनहू को कार ॥ 
कह गिरधर कविराय सुनो हो वेद के पाठी | 
सब हथियारन छाँड़ि हाथ महँ लीजे लाठी ॥ 
लाठी में बहुत से गुण हैं; उसे सदा साथ रखना चाहिये । जहाँ गहरे 
नद्दी-नाले पड़ेंगे, वह शरीर को बचा लेगी । वह लपक कर कुत्ते को मारेगी । 
कोई मगरूर दुश्मन होगा तो उसका भो गये चूर कर देगी । गिरधर कविराप 
कहते हैं कि हे वेद पढ़ने वाले ! सुनो, सब हथियारों को छोड़कर हाथ में 
लाठो रक्‍्खो । 
4 


कमरी थोरे दाम की, आने बहुते काम। 

खासा मलमल बाफता, उनकर राखे मान ॥ 

उनकर राखे मान बँद जहेँ आड़े आये। 

बकुचा बाँधे मोट रात को भारि बिछावे॥ 

कह गिरधर कविराय मिलत है थोरे दमरी | 

निसिदिन राख साथ बड़ी मरजादा कमरी ॥ 
कमली थो ढ़े दाम को मिलती है, पर बड़े काम आती है । खासा, 
प्रलमल »₹ बाफता आदि सब कपड़ों का सान रखती है | बूँ दें पड़ने लगती 


गिरधर कविराय ४६२७ 


हैं तो पद्द आड़े आतो है; उसकी गठरो बाँध सकते हो और भाड़ कर बिद्धा 
सकते हो । गिरधर कविराय कहते हैं, थोड़े ही दामों की मिलती भी हैं। 
कमरी को रातदिन साथ रखना चाहिये; कमरो बड़ी मर्यादा है। 
६ 

पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम। 

दोऊ हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥ 

यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। 

पर स्वारथ के काज सीस आगे धरि दीजे ॥ 

कह गिरधर कविराय बड़न की याही वानी | 

चलिये चाल सुच्ाल राखिये अपनो पानी ॥। 

नाव में पानी बढ़ा हो, और घर में घन, तो उन्हें दोदों हाथों से 

उलीचना चाहिये; बुद्धिमानी का काम यही है । राम को याद कीजिये; परमा्थ 
के लिये सिर देना पढ़े, तो दे दीजिये । गिरधर कचिराय कहते हैं कि बड़ों का 
0ेसा ही स्वभाव होता है । अच्छी चाल चलिये अग्रेर अपना सम्मान रखिये । 


चृन्दु 


२ 
तेतो पाँव पसारिये, जेती लाँबी सौर । 
उतना ही पेर फैलाओ, जितनी लंबी चादर हो । 
ब्‌ 
बीछी मंत्र न जानहीं, साँप पिटारे हाथ । 
बिच्छू का विष उतारने का मंत्र नहीं जानते और सॉँप के पिटारे में 
हाथ डालते हैं । 


इंधन डारे आग में, कैसे आग बुझात । 
आग. ईंधन डालने से कैसे आग बसमेगी ? 
मा 
रसरी आवत जात तें, सिल पर होत निसान | 
रस्सी के ऋने-जाने से पत्थर पर भी चिन्ह होजाता है । 
भ्‌ 
होनहार बिरवान के, होत चीकने पात | 
जो पौधा होनहार होता है, उसके पत्ते चीकने होते हैं । 
६ 
आध सेर के पात्र , कैसे सेर समात । 


जिस बरतन में आधा सेर समाता है, उसमें पूरा सेर कैसे समा 
सकता है ? 


ऊ 
हितहू की कहिये नहिं तिहि, जो नर होय अबोध । 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥ 


मूखे से उसके लाभ की यात भी न कहनी चाहिये। जैसे, नकटे ऋादमी 
को दर्पण दिखाने से उसे क्रोध ञ्राता है। 


फूटकर 


२ 
चंदन परा चमार घर, नित उठि कूटे चाम। 
चंदन रोबे सिर धुने, परा नीच से काम ॥| 
चंदन चमार के घर में पड़कर रोज चमड़ा कूटता है। वह सिर घुन- 
कर रोता हैं कि हाय ! नीच आदमी से काम पड़ा है । 


चना चिरोंजी हो गये, गेहूँ हो गये दाख। 
घर में गहने तीन हैं, पीढ़ा,चरखा, खाट ॥ 
महंगी में चना चिरोंजी के समान और गेहूँ दाख से समान हो गया । 
अब घर में तीन ही गहने हें---पीढ़ा, चरखा और खाट । 
रे 
जाना है रहना नहीं, मोहि अं देसो ओर | 
जगह बनाई है नहीं, बेठेंगे किस ठौर॥ 
संसार से जाना तो पड़ेगा ही; रहना नहीं है । पर मुझे दूसरी ही 
चिता दै ; रहने के लिये कोई स्थान तो बनाया ही नहीं, वहाँ जाकर कहाँ 
बैठगे ९ 
४ 
जब तुम जनमे जगत में, जगत हँसा तुम रोय। 
ऐसी करनी कर चलो, तुम बिहँसो जग रोय॥ 
दे भाई ! जब तुम संसार में पेदा हुये तो संसार हँसने लगा और तुम रो 
रदे ये । अब ऐसा काम करो कि मरते समय तुम हँसते हुये जाओ ओर संसार 
रोने लगे । 
धर 
भूठे को क्या दोस्ती, लँगड़े का क्या साथ | 
बहरे से क्‍्याबोलना, गँँगे से क्‍या बात ॥ 
भूठे आदमी से मित्रता, लँगढ़े का साथ, बहरे से कहना और गूँ गे 


से बात करना व्यर्थ है। ह 


पग्राम-साहित्य 
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तन का बेरी ताप है, मन का बेरी नेह । 
जिस तन में दोनों रमें, गये जीव ओ देह ॥ 
ज्वर शरोर का बरी है, और स्नेह मन का बेरी है। जिस शरीर में 
थे दोनों बेरी बसे हों, वह शरीर और जीव दोनों को गया हुआ समझो । 
3 
तन की तनऋ सराय में, नेक न पावों चेन | 
साँस नगारा कूच का, बाजत है दिन रेन || 
शरीर की छोटी-सी सराय में जराभर भी आराम नहीं मिलता। 
कूच करने का सास रूपी नगाढ़ा रात-दिन बजता ही रहता है । 
दे 
तीन बुलाये तेरह आये, अजब यहाँ की रीत | 
बाहर वाले खा गये, घर के गायें गोत॥ 
यहाँ की रीति अनोखी है । तीन को न्योता दिया, तेरह खाने आये । 
वे तो स्वा-पीकर चलते बने; घर वले बेठकर गोत गायें । 
€. 
नीलकंठ कीड़ा भरे, मुख बिराजे राम। 
जान पाँत से क्या पड़ी, दरसन हीं सों काम ॥ 
नोलकंठ (पक्षी) कीड़ा खाता है, श्र उसके मुंह में राम भी बिराजने 
हैं। इससे जात-पाँत से या सतज्ब ? दशन ही से काम है । 
१० 
पर नारी पेनी छुरी, तीन जगह से ख़ाय । 
द्रव्य लेय जोबन हरे, मरे नरक ले जाइ॥ 
पर-स्त्री तेज छुरी है; तीन जगहों पर कादती है । घन , हर लेती &; 
जवानी ले लेती है और मरने पर नरक ले जाती है । 
९१ 
पारस से चक्की भली, आटा, देवें पीस। 
फूहड़ से मुर्गी भली, अठछा देवे बीस॥ 
पारस € पत्थर ) से तो चक्‍की ही अच्छी, आटा तो पीस देती है। 
कूहद स्त्री से मुर्गी अच्छी, जो बीसों अंडे देती है ।, .. 


>्थ 
प्ण 
न््च्धिजफे 


फुटकर 


१२. 
ज्यों केला के पात में, पात पात में पात। 
त्यों चतुरन को बात में, बात बात में बात ॥ 
जैसे केले के पेड़ में पत्ते-पत्ते में पत्ता निकलता है; वैसे ही चतुर 


पुरुषों की बात-बात में बात निकलती है । 


१३ 
काछ हृढ़ा कर बरसणा, सन चंगा मुख मिद्ठ । 


रण सूरा जग बल्‍लभा, सं। में ब्रिर्ला दिद्व॥ 
संसार में मेंने बिरले ही को काँछु का दृढ़, हाथ से दान की वर्षा करने 
वाला, मन का नीरोग, मुंह से मधुर बोलनेवाला, युद्ध में वीर और संसार 
का प्यारा देखा । 
१४ 
सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन। 
ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यां तथों नीचे नेन॥ 
है नवात्र ( भ्रब्दुल रहीम खानखाना ) जी ! देने को यह रीति 
आपने कहाँ सीखी ? जैसे-असे श्राप हाथ ऊँचा करते हैं अर्थात्‌ दान देते हैं, 
दैसे-वैसे ऋ%प के नेत्र ( नश्नता ) से नीचे होते जाते हें । 


१५ 
'समन' पराये बाग में, दाख तोरि खर खात | 
अपनो कछू न बीगरे, असही सही न जात ॥ 
” समन कवि कहते हें कि दूसरे के बाग में दाख तोड़कर गधा खाता 
है। अपना तो कुछ बिगढ़ता नहीं; पर न सहने योग्य बात सही नहीं जाती। 


बंधु बिदेस चले गये ही तज्यों सनंह । 
कृषि नासी पसु मर गये, अब दूधे बरसो मेह।॥ 
भाई तो परदेश चला गया, जवान रुत्नी ने प्रम करना छोड़ दिया, 
खेतो बिगढ़ गईं, पशु मर गये; श्रव चाहे बादल दूध ही की वर्षा करे, मेरे 
किस काम का ! 


१७ 
चंपा तो में तीन गुन, रूप रंग ओ बास। 
ओगुन तुम में एक है, भोर न बेंठे पास ॥ 
हे चंपा, तुम में तीन युन हैं, रूप, रंग और गंध । पर तुम में एक 
ऋधगुण यह है कि भोंरा तुम्हारे एस नहीं बैठता । ; 


प्राम-साहित्य 
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नमे नमे सब कोई नमे, नमे जो चतुर सुजान | 
दगाचाज तीनों नमें, चीता चोर कमान ॥ 


सभो कोई नमते ( रुम्नता से झुक जाते ) हैं; चतुर और ज्ञानी पुरुष 
भो नमते हैं और चीता, चोर और धनुष ये तीनों दगाबाज भी नमते हैं। 


१६ 


विमल चित्त करि मित्र शत्रु छल बल बस कीजिय | 
प्रभु सेवा बस करिय लोभवंतहिं धन दौजिय॥ 
युवति प्रेम बस करिय साधु आदर सनमानिय। 
महाराज गुन कथन बंधु समरस करि जानिय॥ 
गुरु निमित सीस रस सों रसिक, विद्यावल बुध मन हरिय। 
मूरख विनोद सुकथा वचन, सुभ स्वभाव जग बस करिय | 
मित्र को मन को निर्मेलता से, शत्र को छुल-बल से, स्वामी को सेवा 
से, लोभी को धन देकर, युवती स्त्री को प्रम से, साधु को आदर-मान से, 
राजा को यश-वर्णन से, भाइयों को समान व्यवहार से, गुरु को सिर नवाकर, 
रसिक को रसीलो बातों से, बद्धिमान को बिद्या का बल दिखाकर, मूख्तरे को 
हँसी-मजाक »7₹ सुन्दर कहानियाँ सुनाकर और संसार को अपने सुन्दर 
स्वभाव से वश में क,ना चाहिये । का 


छा. 


न्‍ 
चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भला न काठ । 
चातुर तो एको भला, मूरख भला न साठ ॥ 
चन्दन की एक चुटकी ही अ»च्छी, पर सूखा काठ गाड़ी भर कर श्रच्छा 
नहीं । एक हो चतु/ साठ मूर्खों' से श्रच्छा । 
२१ 
मोती फाटयो बेघताँ, मन फाटयों इक बोल-। 
मोती फेर मेँगाय लो, मन नहिं. आवबे मोल || 


छेदते समय मोतो फट गया, सन एक बोल से फ़ट गया। मोती तो 
दूसरा खरीद लिया जा सकता है, पर मन तो मोल नहों मिलेगा । 


फुटकर २३३ 


श्र 
गजमुख तें इक कन गिरियो, घट्यो न तासु अहार । 
ताको चींटी ले चली, पालन को परिवार ॥ 
हाथी के मेंह से अन्न का एक किनका गिर गया, डससे उसके श्राहार 
में कमी नहीं आईं; उस किनके को चींटी अपना परिवार पालने के लिये उठा 
ले गई । 


हु २३ 
साँक पड़े दिन अथवा, चकई दीन्हा रोय। 
चल चकवा वा देस में, जहाँ साँक नहिं होय ॥ 
साँक हुई, दिन डूब गया, चकई ने रो दिया ओर कदा--दे चकवा ! 
डस देश को चलो, जहाँ शाम नहीं होती । 


२७ 
हाय करूँ तो जग हँसे, चुपके लागे घाव । 
ऐसे कठिन सनेह को, किस बिध करूँ दुराब ॥ 
हाय करती हूँ तो संसार हँसता है; चुप रहती हूँ; तो जी में पीड़ा 
होती है। ऐसे कठिन प्र म को में कैसे छिपाऊँ ? 
ब्र 
विद्या पह्यों न रिपु दल्यो, रह्मो न नारि समीप । 
जोबन तो यों ही गयो, ज्यों सूने घर दीप॥ 
जिस जवानी में न विद्या पढ़ी, न श्र को मारा और न स्त्री को भोगा । 
वह तो वैसे ही निरथ्थक गई, जैसे सूने घर में दीपक । 


२६ 
चलिबो भलो न कोस को, दुढ्ितिा भली न एक | 
माँगब भलो न बाप सों, जो विधि राख्०े टेक ॥। 
कोष ( खजाना ) का खाली होना श्रच्छा नहीं, दुहिता ( शत्र ) एक 
भी भला नहीं; बाप से (पिंडपानी) माँगना अच्छा नहीं । 


२७ 
जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे अकास | 
जो जन जाके मन बसे, सो जन ताके पास॥ 
कुईं पानी में बसतो है, चन्द्रमा आकाश में रहता है, तो भी कई 
चन्द्रमा को देखकर खुश होती है। इसी तरह जो मनुष्य जिसके जी में 
बसता है, वह उसी के पास है पे 
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ब्प 
झाँसी गले की फॉसी, दतिया गले का हार | 
ललितपूर ना छोड़िये, जब तक मिले उधार ॥ 
भाँसी गले की फॉँसी-जैसी है, दतिया गले का हार जैसा; उधार 
मिलता जाय, तब तक ललितपुर को नहीं छोड़ना चाहिये । 
२६ 
धनवंते काँटा लगा, दोड़े लोग हजार। 
निधन गिरा पहाड़ से, कोई न सुनी पुकार ॥ 
धनी को काँटा लगा, तो. हज़ारों लोग दौड़ पड़े; पर गरीब पहाड़ से 
गिरा, तो किसी ने पुकार भी नहीं सुनो । 
३० 
पाँव डगमगे परत हैं, देखि गाँव के रूख | 
अब तो सही न जाति है, थरिया पर की भूख ॥ 
गाँव के वृक्तों को देखकर पाँव डगमगा रहे हैं | धालो पर की भूरत 
ऋब तो सहो नहीं जाती । 
३१ 
हँसा रहे सो उड़ि गये, कागा भये दिवान। 
जाहु बिप्र घर आपने, को काको जजमान ॥। 
सिंह ने कहा,--हँस थे, सो उड़ गये, कौझ्ा दोवान हुआ। हे ब्राह्मण ! 
अपने घर जाभ्रो । कौन किसका यजमान ? 


श्२ 
जल काठहिं बोरे नहीं, कहौ कहाँ की प्रीति। 
अपनो सींचो जानि के, यही बड़न॑ की रीति ॥ 
पानो काठ को नहीं डुबोता, यह प्रीति कहाँ की है ? बात यह है कि 
वह काठ को अपना सींचा हुआ समभझता है । बड़ों की रीति यही है । 


ले रे३.. 
स्थार आपनी खोह में, परे परे सरि जाय। 
सिंह पराये देस में, जहँ मारे तहेँ खाय॥ 
स्यार अपनी खोद में पढ़ा-पक्षा सड़ जाता है; पर सिंह दूसरे देश में 
भी मारता खाता है । 
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३४ 
रहिमन बिपता तू भली, जो थोड़े दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय ॥ 
रहोम कहते हैं, हे विपत्ति ! तू थोड़े ही दिनों के लिये श्ांदे 
तो बढ़ी श्रच्छी है। क्‍योंकि तेरे आने पर संसार में श्रपने कौन मित्र हैं, कोन 
शत्र, यह पहचान हो जाती दे । 
३४ 
बड़े भये तो का भये, जेसे तार खजूए । 
पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥ 
ताड़ और खजूर की तरह बढ़े, तो क्‍या? पक्षी को द्वाया नहीं 
मिली; और फल भी इतनी दूर लगा कि आसानी से मित्ल नहीं सकता । 


साहित्यिक कहावतें 


साहिस्यिक हिन्दी-भाषा और सभ्य समाज को रोज-मर्रा की बोल- 
चाल में जो कहावतें प्रचलित हैं, उनका जन्म भी गाँव ही में हुआ है । साहि- 
व्यकारों और वक्ताश्रों ने उन्हें ऊपर उठा लिया है और उनकी बनावट को 
थोड़ा सुसंस्कृत करके उन्हें पने लेखों ओर भाषणों को चमकाने का काम 
सोंप दिया है। निस्सन्देह जो लेखक और वक्ता कहावतों का उपयोग यथा- 
वसर करने में गफलत नहीं करते, वे जनता में अधिक मान पाते हैं । 

यहाँ ऐसी कुछ कहावतें दी जाती है, जो थीं तो देहाती बोलचाल 
की ,पर सौभाग्यवश सभ्य-समाज की पोशाक पहन लेने से और उस से चलने-फिर ने 
की सुविधा पाकर जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रसार है, वहाँ तक अमण करने 
की स्वतन्त्रता पा गई हैं। वे रूवंत्र आश्रयदात्री हिन्दी-भाषा का गौरव 
बढ़ातो हैं ओर बोलचाल में रस उत्पन्न करतो हैं । 

यहाँ कुछ चुनी हुई साहित्यिक कहावतें दी जाती हैं:-- 


१ 
अब पछताये होत का$ चिड़ियाँ चुग गई खेत । 
अवसर निकल जाने पर पछुताना ब्यर्थ है । 
ब्‌ 
आँख ओर कान में चार अँगुल का अन्तर । 
देखने और सुनने में अ्रंतर होता है। बिना देखे किसी बात पर 
विश्वास न करना चाहिये । 


३ 
आँधा बाँटे रेवड़ी, अपने कुल को दे । 
अंधा अपने ही कुल को पहचानता है । 
"कं 
आंसू एक नहीं, कलेबा टूक टूक । 
बनावटी शोक प्रकट करना। 


4 
में भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी | 
रानी होकर काम कैसे करें ? इससे प्यासी रद्द गईं । 
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द्‌ 
अपनी नाक कटा के दूसरे का असगुन करना । 
दूसरे को हानि पहुँचाने के लिये श्रपनी हानि कर लेना । 
ही 
अपनी करनी पार उतरनी। 
अपने ही प्रयत्न से सफलता मिलेगी । 


पर 
अनमाँ गे मोती मिले, माँगे मि्रे न भीख । 
बिना माँगे तो मोती मिल जाता है, और माँगने पर भीख भी नहीं 
मिलती । 
& 
अस्सी की आमद चोरासी का खचे। 
आमदनी से खर्च अधिक । 
१० 
आधी छोड़ पूरी को धाबे | ऐसा डूबे थाह न पावे ॥ 
जो आधी को छोड़कर पूरी के लिये दोड़ता है, वह ऐसा हूबता है 
कि ठहरने के लिये उसे थाह्र ही नहीं मिलती । 
११ 
आप मरे जग परलय | 
जो मर गया, उसके लिये संसार ही मरा हुआ है। 
१२ 
आम के आम, गुठलियों में दाम । 
कोई हिस्सा बेकार नहीं । 
१३ 
इस हाथ दे उस हाथ ले | 
नकद सौदे के बारे में कहा जाता है । 
१७ 
ऊधो का लेना, न माधो का देना । 
किसी से सरोकार नहं। 
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१४५ 
ऊंची दुकान का फोका पकवान। 
बढ़े आदमी कहलाकर छोटा काम करने वाले के लिये कहा जाता है। 
१६ 
ऊंट के गले बिल्ली | 
बड़ी उम्र के वर के साथ बालिका कन्या के विवाह पर कहा जाता है । 
१७ 
एक नारी । सदा ब्रह्मचारी || 
एक ही स्त्री से संबंध रखनेवाला बह्मचारी ही कहा जाता है । 
श्प 
एक पंथ दो काज । 
एक प्रयत्न से दो कार्यो की सिद्धि हो, तब यह कहा जाता दे । 
५२६ 
एक अनार । सो बीमार । 


पूजी कम और खर्च ज्यादा । 
० 
ओछे की प्रीति | बालू की भीति ॥ 
नीच झादमी की मित्रता बालू की दीवार की तरह ढह जाती है। 
२१ 
अ'धेर नगरी अनवूक राजा | टके सेर भाजी टके सेर खाजा | 


जेसी प्रजा, वेसा राजा । 
रे 


अ'धे के हाथ बटेर । 
संयोग की बात है कि अ्रंधे के हाथ में बटेर श्रा गई । 
२३ 
अल्पाहारी सदा सुखी । 
कम खानेवाला हमेशा सुख पाता है । 


करे तो डर ओर न करे तो भी डर । 
करे तो गलती होने का डर; न करे तो लापरवाही का डर । आदमी 


जब परिणाम नहीं समझ पाता, तब ऐसी ही दशा हो जाती है । 
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ब्र 
आईं तो रोजी, नहीं तो रोजा | 
मिल गया तो खा लिया, नहीं तो उपवास तो होता ही है । 
२६ 
कागा चले हँस की चाल । 
अयोग्य आदमी जब योग्य पुरुषों की नकल करता है, तब कहा जाता 
है कि कौग्रा हंस की चाल चल रहा है । 
२७ 
किस बित्त पर तत्ता पानी । 
व्यंग्य है। निधन आदमी जब बढ़प्पन चाहता है, तब कहा जाता है 
कि किस हेसियत पर नहाने के लिये गरम पानी चाहिये । 
श्प 
के हंसा मोती चुगें, के लंघन करि मरि जायेँ | 
बढ़े आदमी या तो अपनी आात्रेबान से रहेंगे, या उपवास करके मर 
जायँंगे। जैसे, हँस या तो मोती ही खायगा या उपवास करके मर ही जायगा । 
ब्६ 
गरीबी में आटा गीला । 
गरीबी में एक तो आटा ही कम होता है; इस पर वह गीला होजाय 
तो रोटी बन नहीं सकतो, और गरीब को भ्रूखा ही रह जाना पढ़ता है । 
३० 
आँख से दूर तो दिल से दूर। 
मुँह देखे की प्रीति है । 


खोदा पहाड़ निकलो चहिया। 
परिश्रम ज्यादा किया गया और परिणाम बहुत कम निकला । 
श्र 
खूँटे के बल बछड़ा नाचे । 
मालिक के साहस पर ही नौकर' तेजी दिखाता है। 
३३ 
कौन किसी के आधे जाबे दाना-पानी लावे | 
अश्च-जज्ष मुख्य है । 92 
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३४ 
काल के हाथ कमान | बूढ़ा बचे न ज्वान |, 
रुत्यु से बुड्डहा और जवान कोई नहीं बचता । 


३४ 
क्या काबुल में गधे नहीं होते ? 
बुरे »चछे स्थानों में भी होते हैं। 


३६ 
कंए की मिट्टी केए ही में लगती हे । 
जहाँ की कमाई वहीं खर्च हो जाती है । 


३७ 
कानी के ब्याह में सो जोखों । 
एक त्रटि के साथ सैकड़ों खतरे आ जाते हैं । 
श्प े 
काँटे से काटा निकाला जाता है । 
विध्न पेदा करके विध्न को हटाना । 


३६ 
कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता । 
छा आदमी बहुत इतराता है । 
५८ 
कुछ दाल में काला हे । 
कुछ संदह है । 
४१ 
कोड़ी नहीं पास तो मेला लगे उदास । 
रुपये बिना कुछ नहीं हो सकता । 
हर 
खुशामद से आमद होती हैं। 
चापलूसी से धन मिलना है । 
७३ 


खोटा पेसा खोटा पूृत भी समय पर काम आते हैं । 
कभी न कभी मौके पर दरएक चोज काम आ जाती है। 
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४७ 
गधे को गुलकंद, गँवार को पापड़ । 
अयोग्य को अधिक मान देना । 
हर 
गाय न बाछ्दी, नींद आवे आदी। 
जो अकेला है, वह किसकी चिंता करे ? 
४६ 
गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध । 
अपने गाँव में मान नहीं मिलता । 
थक 
गुरु तो गुड़ही रहे, चेला चीनी होगय । 
गुरु से चेला बढ़ गया । 
ध्८ 
गुड़ खाय गुलगुलों से परहेज । 
ढोंग करना । 
४६ 
गुम्बज की आवाज हे । 
जैसा कहेगा, वसा ही सुनेगा। 


७ 
घर को खाँड़ किरकिरी है बाहर का गुड़ मीठा । 
लोग अ्रपनी वस्तु की कदर नहीं करते । 
४१ 
घर को मुरगी साग बराबर | 
अपनी बस्तु की कदर नहीं । 


धर 
घर का भेदी लंका ढावे । 
घर की फूट से बढ़ी हानि होती दे । 
४३ 
घर बिआह बन पोपर बीने । 
घर में तो विवाह की धूमधाम है ओर घर का मालिक जंगल में पोषल 
के बीज बटोर रहा है; अर्थात्‌ लापरवाह है। 


२७२ ग्राम-साहित्य 


ब्ध्डै 
घोड़ों को घर कितनी दूर ? 
मेहनती आदुमी को काम को पूरा करने मे क्या देर ? 
घर 
घोड़ा घास से यारी करे, तो खाथ क्या ? 
अपनी मेहनत का दाम माँगने में लज्जा न करनो चाहिये। 
४६ 
घुसिया हाकिस रुसिया चाकर । 
धूसखोर हाकिम और रूसने को झ्रादतवाला नोकर विश्वास के 
ग्रोग्य नहों । 
.. &€७ 
घर में भूजी भाँग नहीं । 
अत्यंत दरिद्रता है । | 
बंप 
घोड़ का गिरा संभल सकता है, नजर का गिरा नहीं | 
किसो की नज़र से गिरना अच्छा नहीं | 
४६ 
घी गिरा खीचड़ो में । 
संयोग से अपनी चीज बरबाद नहीं हुई । 
६० क्‍ 
चतुर को चौगुना, मूरख को सो गुना । 
किसी काम या धन का परिमाण जो चतुर को चौगुना मालूम 
पढ़ता है, वह मुख को सोगुना । 
 द१श 
चमड़ी जाय, पर दमड़ी न जाय । 
कंजूस का हाल है। 
६२ 
चना ओर चुगुल मुह लगे अच्छे नहीं । 
मुँह क्षगने पर छूटते नहीं श्रोर अ्रंत में हानि पहुँचाते हें । 
8३ 
गा ' : ध्वमार को सरग में भी बेगार। ' 
जो विरोध नहीं कर सकता, उसको सभी जगह मुसीबत मित्नषती है ।' 


सादहित्यिक-कहा वर्ते २४३ 


६४ 
चाकरी में ना करी क्‍या 7 
नौकर को श्राज्ञा माननी हो ण्ड़तो है। 
६५ 
चिराग तले अर धेरा। 
अपना दोष नहीं दिखलाई पढ़ता । 
६६ 
चिकने धोड़े पर पानो नहों ठहरता । 
बात नहीं लगती । 
६७ 
चिकने मुंह को सब चूमते हैं । 
सब बढ़े आदमियों को हाँ में हाँ मिलाते 
६८ 
चुपड़ी और दो दो । 


बढ़ियां माल ओर बहुत-सा ? 


६६ 
चूहे का जना त्रिल ही खोदता है | 


जाति का स्वभाव नहीं छूटता । 


8 
चूनी कहे मुझे घी से खा । 
योग्यता से अधिक पाने का दावा करेगा । 
चूनी - दली हुई अरहर झादि के किनके और छिलके की बनी रोटी । 
७१ 
चोरी ओर मुँहजोरी । 
बुरा काम करना श्र श्रॉख दिखाना । 
७र्‌ 
चोली दामन का साथ हे । 
साथ नहीं छूट सकता । 


" 
 ., चोर की दाढ़ी में तिनका । 
झपराधी सदा शंक्तित रहता दै । 
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७४ 
चोर से कह तू चोरी कर, साहु से कहे तू घर पर रह, | 
दोनों से मेल रखना । ' | 


4 
चोर चोर मोसेरे भाई | 
एक-धंधेवाले एक दूसरे के सहायक होते हैं । 
७६ 
चोर के पेर नहीं होते | 
चोर का अपराध खुल जाने पर वह भाग नहीं सकता । 
डक 
जूआ मीठी हार । 
जुआरी को हारने पर ज्यादा जोश आता है। 
ञ्प 
चोब गय छब्ब होने, दूबे रह गये । 
लाभ लेने गये, हानि उठा लाये । 
६ 
छुछेदर के सिर में चमेली का तेल । 
अयोग्य को »च्छी चीज प्रिज्ञ जाना । 
ष्प्ठ 
छठी का दूध याद आयेगा। 
बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। 
८१ 
छींकते ह्वी नाक कटी | 
बुरे काम का बुरा फल्ष तुरंत मिला । 
पर 
छोटे मुँह बड़ी बात | 


अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना | 


परे , 
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बढ़े मियाँ सुभान अल्ला 
छोटे से बढ़कर बढ़े में ऐब है । 


८ 
पर 
श्द 


साहित्यिक-कहावतें 


पड 
जड़ काटते जाये, पानी देते जायें । 
हानि भी पहुँचाते रहें श्रौर हितैषी भी बने रहें । 
प्‌ 
जब तक साँस, तब तक आस | 
मरने तक ऋशा बनो रहती है। 
८६ 
जहाँ जाय भूखा, वहाँ पड़े सूखा । 
दुःखी को सरच्त्र दुःख मिलता है । 
८७ 
जहँ रूख नहीं बिरिख । वहाँ रेंड ही महापुरुख | 
जहाँ योग्य नहीं, वहाँ श्रयोग्य ही प्रतिष्ठित समझा जाता है । 
प्८ 
जमात से करामात | 
संघे शक्ति: । सहयोग से काय सिद्ध होता है । 


८६ 
जर है तो नर, नहीं तो पूरा खर। 
धन ही सब कुछ दे । 
६०5 


जने जने की लकड़ी एक जने का बोझ | 
थोड़ी थोढ़ी सहायता सब लोग दें, तो एक आदमी का काम श्रासानी 
से पूरा हो जाता है । 
६१ 
जनम के दुखी, नाम चेनसुख। 

गुण के विरुद्ध काम । 

ध्ब्‌ 

जान है तो जहान हे | 

जीने के साथ संसार है । 

६३ 

जबरदस्त मारे, रोने न दे । 

नियंज् पर बलवान्‌ भयंकर अत्याचार करता दे । 


. आम-साहित्य . 


६४ 
जितने मुँह उतनी बात । 
अफवाह ऐसी हो उड़तो है । 


६४ 
जिसकी लाठी उसकी भेंस। 
जो बलवान होता है, वही जीतता है । 
६६ 
जिसको पिया चाहे वही सुहागिन । 
जिसे मालिक चाहे, वही सबका मालिक । 
६७ 
जितना गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होगा । 
जितता ही ख्च किया जायगा, उतना ही लाभ होगा। 
ध्८ 
जिसका खाना, उसका गाना | 
जिससे जीविका चलती हो, उसी का पत्च लेना चाहिये । 
६& 
जाके हाथ लोई । ताको सब कोई ॥ 
जिसके हाथ में अधिकार होता है, सब उसो के वश में होते हैं । 
१०० 
जेसी नीयत, बेसी बरकत । 
सक्यी भावना ही से वृद्धि होती ६। 


१०१ 

जैसे नागनाथ, वैसे साँपनाथ । 

दोनों समान हैं। 
१०२ 


जो धन देखे जात। आधा लेबै बाँट । 
सारी संपत्ति जा रही हो तो आधा बचा लेने-ही में बुद्धिमानी है । 
१०३ द 
जो गरजता है, सो बरसता, नहीं । 
डढींग मारनेवाला काम नहीं करता । 
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१०४ 
जोगी जोगी लड़े, खप्परों के सिर फूटे । 
नंगों को लाई में उनके शरीर को चोट नहीं पहुँचती ! 
१०४५ 
जोरू चिकनी, मियाँ मजूर । 
भकूठा दिखावा करना । 
१०६ 
जो बोले सो घी को जाय । 
कहे सो करे । 
१०७ 
जोड़ जोड़ मर जायँँंगे। माल जमाई खायँगे ॥ 
पुत्रहीन कंजूस पिता का धन उसके दामाद ही पाते हें । 
१०८ 
आओढ़ लीनी लोई | अब क्या करेगा कोई ॥। 
लज्जा छोड़ दी, तब किसका डर ? 
१०६ 
जनम न देखा बोरिया, सपने आई खाट । 
दरिद्र को थोड़ा धन मिलने पर भी घमंड हो जात! है । 
११० 
टट्टी की ओट शिकार । 
आड़ से काम निकालना । 
११९ 
टके को बुढ़िया, नो टका मूँड़ मेंड़ाई। 
छोटे-से काम में बढ़ा ख्चे । | 
११२ 
डूबते को तिनके का सहारा । 
दुःखी को थोड़ी भी सहायता बहुत है। 
११३ 
डूबा बंस कबीर का, उपजे पूत कमाल | 
कपूत से कुल का नाश होता है। 


श्छ्८ ग्राम-साहित्य 


११४ 
ढाक के सदा तीन पात । 
११४ 
जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद करना । 
जिसके श्राश्रय में रहना, उसी की हानि करना । 
११६ 
जीभ भी जली ओर स्वाद भी न पाया । 
हानि सही, पर काम न बना । 
११७ 
जूँ के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती । 
मामूली विधष्न के डर से काम नहीं छोड़ा जाता । 
श्श्८ 
टके का सब खेल हे । 
धन ही से सारी शान-शौकत हे। 
११६ 
ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है। 
शांति प्रकृतिवाला मनुन्य क्रोधी को परास्त कर देता है । 
१५२० 
तख्त पर बैठे या तख्ते पर लेटे । 
या तो प्रतिष्ठा के साथ सिंहासन पर बेंठे, या तो संत बनकर तख्ते पर 
लेटे या मर जाय । 
१०१ 
भेगड़े की जड़, ज़न, जमीन, ज़र । 
स्‍त्री, धरती और धन मंगढ़े के मूल हैं। 
श्र 
तलवार का घाव भरता है, बात का नहीं । 
कढ़वी बात का असर कभी नहीं जाता । 
१२३ 
तिनके की ओट पहाड़ । 
छोटे काम के पीछे बढ़ा जंजाल । 
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१२४ 
तब॑ले की बला बंदर के सिर । 
किसी की आफत किसी अन्य श्रसंबद्ध व्यक्ति के सिर । 
१२४५ 
तन पर नहीं लत्ता | पान खायें अलब्रत्ता ॥ 
मूठो शेखी बघारना या दिखाना । 
१२६ 
ताजी मारे तुकी का पे । 
किसी एक को दंड दे ओर दूसरा डरे । 
१२७ 
तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़े न दूजी बार । 
बढ़े प्रथ नहीं छोड़ते । 
श्श्८ 
तीतर की बोली है । 
चाहे जो अर्थ निकालो । 
१२६ 
तोरथ गये मुड़ाये सिद्ध । 
किसी काम को पूरा करने का एक प्रमाण चाहिये। 
१३० 
तीन लोक से मथुरा न्यारी | 
सबसे श्रत्लवग तरीका | 
१३१ 
तेली का तेल जले, मसालची का पेट पिराय। 
किसी का खर्च हो, और दूसरे को कष्ट हो । 
११२ 
तेली का बेल है। 
जो शतदिन एक ही प्रकार के काम में लगा रहता है । 
१३३ 
तीन कनोजी तेरह चूल्हे । 
बहुत छूत-छात का विचार करना | 
कनौ जी > कनोजिया आह्यण। 


२४० ग्राम-साहित्य 


१३४ 
तुमको पराई क्या पड़ी अपनी निबेड़ तु । 
दूसरों के कगड़ों में न पड़ना चाहिये । 
१३५ 
तुरत दान, महाकल्यान । 
जो देना है, तत्काल दे दो । 
१३६ 
तुम डार डार हम पात पात । 
तुम्हारी चालों को हम खूब सममते हें । 
' १३७ 
तेल देखो तेल की धार देखो । 
धीरज रक्‍खो । 
१३८ 
तली खसम किया फिर भी रूखा खाया । 
किसी प्रल्लोभन से अपने से नीच समर्थ का आश्रय लिया, फिर भी 
उसकी शॉक्त का लाभ नहदों मिला । 
१३६ 
थका ऊँट सराय ताकता हे । 
थकावट के बाद हरणक आराम की जगइ हूढ़ता है । 
१४० 
थूककर चाटना अच्छा नहीं | 
बात कहकर लौटाना ठीक नहीं । 
१४१ 
थूक से सत्तू सानना । 
थोड़े खर्च से बढ़ा काम करना ।' 
१४२ 
थोथा चना बाजे घना | 
अडंबर अभ्रधिक, सार कम । 
१४३ 
दबी बिल्ली चूहाँ से कान कटाती है। 


मौका पड़ने पर बलवान्‌ भी निबंल से दव जाते हें । 
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१७४ 
दर्जी की सुई कभी गाढ़े में कभी कीमख्वाब में । 

काम वालों को काम से मतलब । 

१४५ 

दम का क्‍या भरोसा ? 

शरीर नाशवान है । 

० ई 

दमड़ी की घोड़ी नो टका बिदाई । 

छोटो-सी बात के लिये बढ़ा खच | 

१७७ 

दमड़ी की हॉड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई | 

छोटी-सी बात से श्रसल्ली भेद का पता चल गया। 

१८ 

._ दलाल का दिवाला क्या ? मसजिद में ताला क्‍या? 

धनवाले को ही हानि उठानी पड़ती है । 

१४६ 

दादा ले ओर पोता बरते। 

बहुत मजबूत है । 

१५० 

दाता दे और भंडारी का पेट फूटे। 
जिसका धन है, वह तो खुशी से देता है, पर नौकर का जी 
दुखता हे । 
१४१ 
दान, वित्त समान । 

सामथ्य के श्रनुसार ही दान देना चाहिये। 

१४२ 

दाई से पेट नहीं छिपता। 

जानकार से भेद छिपा नहीं रहता । 

१५३ 

दाम सँवारे काम । 

पैसे से सब काम बनता है । 


२४२ ग्राभ-साहित्य 


१५७ 
दालभात में मूसरचंद । 
दो मनुष्यों के बीच में तीसरा व्यर्थ पड़ता दे ॥ 
श्र 
दिन ईंद रात सुबरात । 
सदा आनन्द है । 
१५६ 
दिया तले अंधेरा । 
दूसरों को भूल पकड़ना ओर अपनी न देखना । 
१४७ 
दुधार गाय की लात भली । 
कुछ कष्ट पाकर स्वार्थ सिद्ध होता हो, तो अ्रच्छा ही दे । 
श्श्८ 
दीवार के भी कान होते हैं । 
गुष्त मंत्रणा एकांत में करनी चाहिये । 
१५६ 
दूर के ढोल सुहावन | 
दूर से वस्तु सुन्दर दिखाई पढ़ती है । 
१६० 
देस चोरी परदेस भीख । 
गरीब देश में रहता है तो चोरी करता है, परदेश में जाता है तो 
मोल माँगता दे । 


१६१ 
दोनों दीन से गये पॉड़े । न हलुवा मिला न मॉँड़े ॥ 
कहीं के नहीं रहे । 
श्धर 
दोनों हाथ लड्डू हैं । 
सब ओर से ज्ञाभ ही ज्ञाम है । 


१६३ 
देखादेखी साथे जोग | छीजै काया बाढ़े रोग ॥ 
व्यर्थ नकल करने से हानि ही होती दै । 


दुःख ! 


साहित्यिक-कहा व्तें २४३ 


१६४ 
दुब्रिधा में दोऊ गये, माया मिली न राम । 
संदेह में पढ़े रहने से कोई काम सिद्ध कहीं होता । 
१६५ 
दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिये को थाल | 
प्रमुख व्यक्तियों का तो सत्कार नहीं, उसके साथियों की श्रावभगत । 
१६६ 
दो मुल्लों में मुर्गी हलाल । 
दो के शौक के लिये तीसरे की जान गईं । 
१६७ 
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का । 
कहीं ठोर ठिक्राना नहों । 
श्द्‌८ 
धोबी के घर घुसे चोर । बह्द क्या रोये रोये और || 
दूसरे की वस्तु के नष्ट हो जाने पर किसे शोक होता है ! 
१६६ 
चोरे बकुचा लिये, बेगारी छुट्टी पाये। 


बिना मेहनताने का काम बिगड़ जाय तो काम करने वाल्लों को क्या 


२७० 
न रहे बॉस न बाजे बाँसुरी | 
निमू ल कर देना । 
१७१ 
नदी नाव संयोग । 
संयोग से मिलना हुआ । 


७२ 
नंगा क्या नहाय, क्या निचोड़े ! 
गरीब बिलकुल लाचार होता है । 
१७३ 
न इधर के रहे न उधर के। 
दोनों ओर से गये । 


ग्राम-साहित्य 


१७४ 
नक्कारखाने में तूती की आवाज । 
बड़ों सें छोटों की कोन सुनता है ? 
२७४ 
नदी में रहकर मगर से बेर । 
बलवान के गाँव में बसकर उससे बेर नहीं करना चाहिये । 
१७६ 
न नो मन तेल होगा न राधा नाचेंगो । 
असंभव काम को संभव बताना । 
१5७ 
नाई बाल कितने ? ज़जमान, आगे आ जायेँगे। 
जो परिणाम श्रागे श्राने वाला है, उसका पूछना ही क्‍या ? 
श्ठ्८ 
नया नौ दिन, पुराना सौ दिन । 
नई चीज भी पुरानी हो जाती है, इससे पुरानी चीज से घृणा न 


करनी चाहिये । 


१७५६ 
नाच न जाने आँगन टेढ़ा | 
अपनो अज्ञानता का दोष दूसरे पर मढ़ना। 
१८० 
नादान दोम्त से दाना दुश्मन अच्छा | 
मूर्ख मित्र बढ़ा खतरनाक होता है । 
१८९ 
नाम वड़ा, दशन थोड़ा । 
कोरा नाम ही नाम है। 
श्प्र्‌ 
नाई की बरात में जने जने ठाकुर । 
जहाँ कोई ४खिया नहीं, वहाँ सभी मुखिया हो जाते हैं । 
श्र 
दूध का जला छाछ् को फक फूककर पीता है। 
धोखा खाकर आदमी चोकन्ना हो जाता है। 


साहित्यिक-कहावतें ग्श्र्र 


१८४ 
नानी के आगे ननिहाल का हाल | 
अपने को क्रिसी विशेषज्ञ से बढ़कर बताना । 
श्प& ! 
नानी क्वारी मर गई, नवासे के नो नो ब्याह 
ब्यर्थ की शेखी बघारना। 
श्८६्‌ 
नो नकद न तेरह उधार । 
उधार से नकद चाहे कम ही मिले, अच्छा है । 
श्प्७ 
नो दिन चले अढ़ाई कोस | 
ज्यादा मेहपत, थोड़ा फल । 
श्प्प 
नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान । 
नातजरबैकार से काम बिगड़ने का डर रहता है। 
श्प६ 
नो सो चूहे खायके विलाई चली हज को | 
सारी उम्र पाप करके अंत में भजन करने बेठना। 


१६० 
पढ़े न लिखे, नाम विद्यासागर । 
गुण के विपरीत नाम । 
१६१ 


पराया घर, थुकने का भी डर । 


दूसरे के अधिकार में रहना कष्टप्रद है । 
१६२ 
पानी का हगा ऊपर आ जाता है। 
बुराई छिपती नहीं । 
१६३ 
पाँचो घी में हैं। 


सब तरह से लाभ ही लाभ है । 


२४५६ ग्राम-साहित्य 


१६७ 
पो बारह हैं | 
खूब लाभ है । 
१६५ 
नीचे की साँस नीचे, ऊपर की साँस ऊपर | 
दंग रह गये । 
१६६ 


पहले लिख ओर पींछे दे | भूल पड़े कागज से ले ॥ 
बनिये का यह मुख्य नियम है। 
१६७ 
पानी पीकर जात पूछना । 
काम करने के पहले ही गुण और दोष समझ लेना चाहिये । 
श्ध्फ 
५ाँसा "ड़े सो दाँव । राजा करे सो न्‍्याव || 
होनहार अपने हाथ में नहीं । 
१६६ 
पाँच पंच तहाँ परमेश्वर । 
पंचां की बात माननी चाहिये। 
२०० 
पंच कहे बिल्ली तो ब्रिल्ली ' 
षंचा को हा में हो मिलाना चाहिये। 
२०१ 
पाँच पंच मिलि कीजे काजा । हारे जीते कछु नहिं लाजा ॥| 
पंचों से मिलकर चलना नाहिप्रे । 


सह. 
कं 
०५ 


पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होतीं । 
छोटे बड़े सब एक साथ निभ सकते हैं । 
२०३ 
पाँचों सवारों में नाम लिखाना । 
ओरों के साथ श्रपने को भी बढ़ा समझना । 


साहित्यिक-कहावतें २४७ 


२०४ 
पीर बबर्ची भिश्ती खर । 
ऐसा आदमी, जो सब काम कर सकता हो । 
र्ण्र 
बड़े बोल का सिर नीचा। 
घमंडी को लज्जित होना पढ़ता हे । 
२०६ 
बकरे की माँ कब्रतक खेर मनायेगी । 
किसी न किप्ती दिन आपत्ति मं फँसना ही है । 
२०७ 
बंदर क्या जाने अररक का स्वाद | 
मूर्ख गुण को नहीं पहचान सकता । 
र्प्८ 
बगल में तोशा । किसका भरोसा ॥ 
खाने-पीने की कम्मी न हो, तो किसको परवाह ? 
२०६ 
बद अच्छा बदनाम बुरा। 
यदनाम होना बहुत ही बुरा है । 
२१० 
बाहर वाले खा गये, घर के गाबें गीत । 
जिन्होंने काम किया, वे ताऊते ही रह गये । 
२११ 
बाँबी में हाथ तू डाल, मंत्र में पढ़े | 
जोखिम का काम तुम करो, देखभाल में रक्‍्ख्‌ गा । 
बाँधी ८ साँव का बिल । 
श्श्र्‌ 
बाप न मारी पिद्दी बेटा तीरंदाज । 
«्यर्थ की शेखी बघारता है । 
२१३ 
बावन तोले पाव रत्ती । 
बिलकुल ठीक । 


ल्‍्धि 


 है। 


ग्राम-साहित्य 


२५१४ 
बारह धरस दिल्ली रहे, क्या भाड़ द्वी कांके । 
अच्छे स्थान में रह कर भी कुछ नहीं सीखा । 
२१ 
बारह गाँव का चोधरी, असी गाँव का राब। 
अपने काम न आबे, अपनी ऐसी तेसी में ज।ब।। 
अपने मतलब से सतलब । 
२१६ 
बाज़ार किसका ? जो लेकर दे, उसका । 
जिसकी साख हो, वही बाज़ार में उधार पा सकता है । 
२१७ 
बाबरे गांव ऊँट आया | 
मूर्खों को साधारण-सी बात पर भो आश्चय होता है । 
श्श्८ 
बाल की खाल निकालना । 
ब्यथ की नुक्ताचीनी करना ) 
१६ 
बिल्ली के भागों छीका टूटा । 
संयोग से काम दो गया । 
ब्० 
बिल्ली को ख्वाब में भी छींछुड़े नज़र आते हैं। 
बरे को सर्वत्र बराई ही सूकती है। 
२२१ 
बासो बचे न कुत्ता खाय। 
काम पूरा करके निश्चित होना । 
शर्बुर 
बैठे से बेगार भली । 
मुफ्त में भी काम्त करना पढ़े, तो करना अच्छा है; बेकार रहना नहीं। 
२३ 
बोलती बंद द्वो गई । 


जवाब न दे सका । 


साहित्यिक-कहावतें २५६ 
श्रछ 
भड़भूजे की लड़की केसर का तिलक । 
चे-मेल की सजावट । 
श्र 
भीख ऊे टुकड़े ओर बाजार में डकार । 
व्यर्थ घमंड करना । 
२२६ 
भूख में किवाड़ ही पापड़ । 
भूख लगने पर खाद्य-अखाद्य का विचार नहीं रहता / 
ब्र्७ 
भूल में गूलर ही पकवान। 
भूख लगने पर स्वाद नहीं देखा जाता। 
श्श्८ 
भूखा बंगाली भाव भात । 
अपने मतजब में मस्त । 
श्र्६ 
भागते भूत की लँगोटी ही सही | 
जहाँ से कुछ मिलने की आशा नहीं, वहाँ खरे जो कुछ मिनद जाय, कही 
बहुत दे । हे 
२३० 
मैंस के आगे बीन बाजे, भेंस खड़ो पगुराय । 
अज्ञानी को उपदेश देना ब्यर्थ हे । 
२३१ 
भेड़िया घसान | 
बिना सोचे-विचारे किसी के पीछे चलना । 
२३२ 
मरता क्या न करता । 
जिसे मरने का डर नहीं, वह जो चाहे कर सकता है। 
२३३ 
मन के लड्डुओं से भूख नहीं जाती । 
बढ़ी करूपना ग्रों से काम नहीं होता । 


१) 
>९१) 
श्र 


गया । 


ग्राम-साहित्य 


२३४ 
मन चंगा तो कठोती में गंगा । 
विश्वास से सब कुछ हो सकता है । 
२३५ 
मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की । 
सुधार के लिये जितना ही प्रयत्न किया, उतना ही काम बिगइता 


रत 


३६ 
मन के हारे हार हे मन के जीबे जीत । 
सारा खेल मन का है । 
२३७ 
मन मन भावे, मूँड हिलावे । 
मूठ-मृठ नाहीं करता हे । 
श्श्प 
मार मार तो किये जा, नामर्दी तो ईश्वर ने दी ही हे। 
शक्ति नहीं है; तो भी बात तो करता । 
२३६ 
मान का बीड़ा हीरा के समान । 
ऋदर थोड़ा भी बहुत दै। 
२४० 
मार से भूत भागता है। 
मार से सब डरते हें। 


२४१ 
मान न मान, में तेरा मेहमान | 
जबरदस्ती आ बैठना । 
२४२ 


मारा घुटना फूटी आँख | 
होना कुछ था, हो गया कुछ । 
२७४३ 
मानों तो देव, नहीं तो पत्थर । 
विश्वास द्वो सब कुछ है । 


“रा 
५ 
न्श्च्् 


साहित्यिक-कहावतें 


२७४ 
मीठा ओर भर कठोता। 
अच्छा ओर अधिक से श्रधिक । 
ब्डर 
मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। 
सुख तो मिल कर भोगना और दुःख में भाग जाना । 


२४६ 
मुल्ला की दोड़ मसजिद तक । 
अपनी शक्ति भर हाथ पेर मारा । 
र्४७ 
मूड़ा जोगी पिसो दवा का क्या पता ! 
ये पहचाने नहीं जा सकते । 
श्छ्प 
मेंढ़की को जुकाम हुआ हे। 
छोटे आदमी का नखरा करना । 
२४६ 
मोसी का घर नहीं । 
सोच-समभकर काम करो | 
२४० 
महाजनो येन गतः स पंथा। 
महापुरुषों के चरित्र का अनुकरण करना चाहिये। 
२५१ 
मारते के अगाड़ी ओर भागते के पिछाड़ी । 
डरपोक का ऐसा ही हाल होता है । 
श्र 
माल मुफ्त, दिल बेरहम । 
पराया घन बड़ी लापरवाही से खर्च किया जाता है । 
२५३ 
मियाँ की जूती मियाँ के सिर । 


खच का सारा भार अपने ही को उठाना पढ़ा। 


>९) 


“रे 


पग्राम-साहित्य 


२५४ 
मियाँ बीबी राजो, तो क्या करेगा काजी | 


दोनों मिल गये, तो तोसरा कंसे दखल देगा 


२५< 
मेरी ही बिल्ली मुझी से म्याव ! 
मालिक ही को आँख दिखाना । 
२५६ 


मोम की नाक जिधर चाहो घुमा लो । 
सीधे-सादे श्रादमी हैं । 


ब्छ७ 
मोनं सम्मति-लक्षणम । 
चुप रहना सम्मति का लक्षण है । 
श्श्८ 


यथा णजा तथा प्रजा | 
जैसा राजा, बसी ही प्रजा । 
२४६ 
रस्सी का साँप बन गया । 
छोटी-सी बात बहुत बढ़ गई । 
२६० 
रख पत, रखा पत | 
दूसरों को इज्जत करने ही से अपनी इज्जत बढ़ेगी । 
२६१ 
रस्सी तो जल गईं, पर ऐ'ठन न गई । 
जुरी गति हो गई, तो भी श्रकढ़ न गई । 
ग्६२ 
राजा जोगी काके मीत | 
दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिये । 
२६३ 
राम राम जपना, पराया माल अपना । 
मक्‍कारी से काम लेना । 


१! 
ल्‍ढीी) 
पद 


साहित्यिक-कहावतें 
२६४ 
रोज कवा खोदना, रोज पानी पीना । 


नित्य कमाना नित्य खाना । 
रद 
रंग में भंग । 
सुख में दुःख । 


“९! 


६६ 
लड़का बगल में, ढेँढोरा शहर में । 
होश-हवास दुरुस्त नहीं । 
२६७ 
लूटक॑ मूसर भी भले। 
' मुफ्त का सभी माल अच्छा । 
ग्ध्८ 
शहद को छुरी । 
मीठी बातें कहकर हानि पहुँचाना । 
२६६ 
शाम के मरे को कबतक रोबें । 
अभी से केसे पूरा पढ़ेगा ? 
२७० 
शिकार के वक्त कुतिया दहगासी | 
काम के वक्त जी चुराना । 
२७१ 
बहम को दवा लुकमान के पास भी नहीं | 
शक्‍्की श्रादमी किसी की सलाह नहीं मानता । 
र्जर 
शैतान की आँत । 
किस्सा बहुत लंबा दे । 
२७३ 
सेंया भये कोतवाल अब डर काहे का । 
बढ़ा ओहदा पानेवाले आश्रित निर्भय हो जाते हैं। 


२६४ 


ग्राम-साहित्य 


२७४ 
सकल तीथे कर आई तुमड़िया तो भी न गई तिताई। 
जो दोष जन्म ही से है, वह किसी उपाय से दूर नहीं हो सकता । 
4 
साँच को आँच नहीं । 
सत्यवादी को क्‍या डर है ? 
२७६ 
सॉभर जाय, अलोना खाय। 
दुर्भाग्य की बात है | 
२७७ 
साँप मरे, पर लाठी न टूटे । 
काम भी बन जाय और हानि भी न हो । 
र््प 
सिर मुँड़ाते ही ओले पड़े । 
काम के शुरू ही में विघ्न पड़ गया। 
रच 
सीधी डउँगली से घी नहीं निकलता | 
बिलकुल सीधेपन से काम नहीं चलता । 
ब्८० 
सप बयोह् तो बोले, चलनी भी बाले, जिसमें वहत्तर छेद । 
अपराधी दूसरों को अ्रपराध से बचने का उपदेश क्‍यों दे ९ 
न्प १ 
सॉप निकल गया, लकीर पीटने से क्‍या! 
अ्रवसर चूकने पर पछुताने से क्‍या ९ 
स्पर 
सावन के अँधे को हरा छो हरा सूभता हे। 
श्प्३े 
सामे की हँड़िया चोराहे पर फूढती हे। 
सामे के काम में झगड़ा हुये बिना नहीं रहता । 
र्पछ 
सूरज पर थूकना । 
सच्चे पर मिथ्या दोषारोपण करना । 


साहित्यिक-कहावतें २६५ 


श्प्र 
सूने घर चोरों का राज । 
पीठ पीछे चादे जो कुछ करो । 
२८६ 
हारे भी हार ओर जीते भी हार । 
कूटाड़ा करना नहीं चाहते । 
श्ष७ऊ 


हाथ कंगन को आरसी क्या ? 
जो चीज सामने है, उसके लिये प्रमाण की क्या जरूरत 


श्ण्प 
हाथी के दाँत दिखाने के और, और खाने के और होते हैं । 
कहते कुछ हैं और करते कुछ हें । 
घश्पहध 
होनहार बिरवान के होत चीकने पात | 
होनहार के लक्षण पहले ही से दिखाई पढ़ते हें। 
२६० 
अपने आप मियां मिट्हू बनना । 
अपनी बढ़ाई आप करना । 


२६१ 
अपना-सा मुँह लेकर लोट जाना। 
खिसियाना । 
श्ध्र्‌ 
सुनना सब को, करना मन की । 
वही करना, जो अपने को ठीक जान पढ़े | 
२६३ 
हथेली पर सरसों नहीं जमती । 
कोरी बातों से काम नहीं बनता | 
२६४ 


हाकिम की अगाड़ी घोड़े की पिछाड़ी मत खड़े दो । 


स्थान चुनने में सावधान रहो । 


२६६ ग्राम-साहित्य 


श्ध्र 
हर फन मोला | 
सब कामों में होशियार । 


२६६ 
' हथेली पर जान लिये फिरते हैं । 
मरने की परवाद्द नहीं । 
६७ 
हाथी निकल गया, दुम रह गई। 


काम का अ्रधिकांश भाग हो गया, थोड़ा-सा बाकी है । 


श्ध्प 
हिसाब जो जो का । दान सो सो का ॥ 
ज़मा एक-एक पाई करो, और दान मनमाना दो । 
रध्६ 
होज भरे, तो फोव्वारे छाटें । 
प्ामदनी हो, तो खर्च किया जाय । 
३०० 
लोमड़ी को अंगूर खट्टे । 
अपनी कमजोरों डिपाने के लिए न मिलने वाली वस्तु की निद्‌। 
करना । 
३०१ 
खरबूजे को देखकर खरबूलजा र॑ग पकड़ता है । 
देखा-देखी शोक होता है । 
३०२ 
गधा गिरा पहाड़ से, मुर्गी के टूटे कान । 
असंभव बात । 


३०३ 
कफन सिर से बाँघे फिरता है । 
मरने से नहीं डरता | 
३०४ 


कुछ कमान भुके कुछ गोशा | 
दोनों कुछु-कुछ स्वार्थ छोरें, तब काम हो । 
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३०४ 
काजी के घर के चूहे भी सयाने। 


सभी चालाक हैं। 


३०६ 
जादू वह जो सिर पर चढ़के बोले । 

सच्ची बात को कोई दबा नहीं सकता । 

३७७ 

गिरगिट के-से रंग बदलना । 

ठिकाने की एक बात भी न कहना । 

३०८ 

घी के चिराग जलाना | 

बढ़ी खुशी मनाना 4 

३०६ 

चुल्लू भर पानी में डूब मरो | 

बढ़े शर्म को बात है । 

३१० 

घर बैठे गंगा आई । 

बिना मेहनत के काम हो गया। 


३११ 
जीती मक्खी कौन निगले ? 
जान-बूककर मूठ कोन बोले ? 
३१२ 
जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुंचे कवि । 
कवि की बुद्धि बढ़ो तीब होती है। 
३१३ 
जंगल में मोर नाया, किसने देखा ? 
बिना अपने देखे कोई क्या समझे 
३१७ 
जिस डाली पर बैठे, उसी को काटे । 
जिसके भाश्चित रहे, उसी को हानि पहुँचाये ? 


२६८ ग्राप्ू-साहित्य 


३१४ 
जब लगी भूख तो तंदूर की सूफी । जब भर गया पेट तो दूर को सूझी |॥। 
पेट बड़े बड़े खेल दिखाता है । 
३१६ 
भरबेरी के जंगल में बिल्‍ली शर। 
अपनी जगह पर सब बड़े हें । 
३१७ 
मॉपड़ी में रहे, महलों का सपना देखें । 
अनहोनी बातें सोचना | 
३५८ 
टका-सा जवाब दे दिया । 
साफ़-साफ कह दिया। 
३१६ 
टके की मुर्गी, नो टके महसूल । 
आमद से ज्यादा खच । 
३२० 
ऊंट के मुंह में जीरा । 
जो स्वयं द्वी मालदार है, उसे कितना भी दान' दिया जाय, थोड़ा 
ही ददे। 
रेर१ू . 
बेल न कूदा कूदी गोन । 
अ्रप ने करने का काम दूसरे को सॉपना । 
३२२ 
नामी चोर मारा जाय । नामी बनिया कमाय खाय ॥ 
बदुनासी बुरी चीज़ है। नेकनामी से घन बढ़ता है । 
३२३ 
बाप भला न भैया | सबसे भला रुपया ॥ 
रुपया ही सब कुछ है । 
सछः 
चढ़ी जबानी माका ढीला। 
युवावस्था में सुस्ती किस काम की 


साहित्यिक-कहा वें २६६ 


श्२५ 
माया तेरे तीन नाम । परसू परसोतम परसराम ॥ 
जैसे-जैसे धन बढ़ता गया, नाम को प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई । 
माया ८ लक्ष्मी । 
३९६ 
रॉड़ साँड़ सीढ़ो सन्‍्यासी | इनसे बचे तो सेबे कासी । 
काशी में. इन चारों की भरमार है । 
३२७ 
रोड़ का साड | 
विधवा का लड़का उद्दड होता है। 
श्श्८ 
रुपया परखे बार बार। आदमी परखे एक बार ।। 
अदमी की परीक्षा एक ही बार में हो जाती है । 
३२६ 
लंबा टीका मधुरी बानी । दगावाज की यही निसानी ॥ 
दुगाबाज ठग का-सा भेस बनाये रखता है । 


३० 
लातों के देव बातों से नहीं मानते । 
दुष्ट आदमी बातों से सीधा नहीं होता । 
३३१ 
लेना एक न देना दो । 
बिलकुल बेकाम । 
३३२ 
लकीर के फकीर हैं। 
अंध-विश्वासो हें। 
३३३ 
दाता से सूम भला जो तुरते देय जवाब । 
जो देने में टालमटोल करके दैरान करे, उससे तो साफ इन्कार कर 
देनेवाला अभ्रच्छा । । 
३३४ 
सदा दिवाली संत घर, जो गुड़ गोहूँ होय । 
खाने-पीने की कमी न हो, तो मोज ही मौज है । 


२७5० 


ग्राम-साहित्य 


२३५ 


सब के दाता राम । 
ईश्वर ही का भरोसा ऐ । 


३३६ 
ससुरार सुख की सार । जो रहे दिन दो चार ॥ 


ससुराल में दो ही चार दिनों तक खातिर होती है । 
३३७ 
सस्ता रोबे बार बार | महँगा रोवे एक बार ॥। 
सस्ती वस्तु टिकाऊ नहीं होती और बार बार खरीदनी पढ़ती है । 
३३८ 
सारी रात मिमियानी । ओ एके बच्चा वियानी ।। 
शो (-गुल तो बहुत किया, पर काम किया थोढ़ा-सा । 
३३६ 
सब गुन भरी बैतरा सोंठि । 
भलाई बुराई दोनों से पूर्ण है । 
३४० 
सब गुड़ लीट होइगा | 
सारा काम बिगढ़ गया। 
३४१ 
सत्त बाँवके पीछे पड़ना । 
किसी तरह पिंड नहीं छोड़ना । 
३२४२ 
सूरदास की कारी कामरि चढ़े न दूजो रंग। 
जो प्रभाव पढ़ चुका है, वह बदल नहीं सकता। 
३४३ 
शोकोन बुढ़िया, चटाई क लहँगा | 
पास में पैसा न हो, तो बाहरी तड़क-भड़क दिखाने से हँसी होती है। 
३४४ 
हरी खेती गाभिन गाय । तब जानो जब मुँह तर जाय ॥ 
आगे का क्‍या भरोसा ? 


साहित्यिक-कहावतें ... २७१ 


इ४५ 
हरा लगे न फिटकिरी, र॑ग चोखा आगबे। 
बिना ख्चे किये काम बन जाय । 
३४६ 
हाथी के पैर में सब का पेर । 
बढ़ों के पोछ्े छोटों का भी निर्वाह होता है | 
३४७ 
सूधे का मुँह कुत्ता चादे । 
बहुत सीधापन अच्छा नहीं । 
३४८ 
सोने में सुगन्ध । 
उत्तम वस्तु में एक गुण और आ जाना । 
३४७६ 
सो सुनार की, एक लोहार की । 
नियल कितना ही उछुल-कृद करे, सबल के एक दी धक्के से गिर 
जायगा। 
३४० 
हजारों टॉकी सहकर महादेव बनते हैं। 
कृष्ट उठाये बिना मनुष्य मान नहीं पाता। 
३४१ 
आसा मरे, निरासा जिये | 
आशा में पढ़ा हुआ श्रादमी चिंतित रहता है; पर जिसे किसी की 
आशा नहीं, वह बेफिकर रहता है। 


श्र 
आमों की कमाई, नीबुओं में गमाई। 
घन इधर श्राया, उधर गया | 
३४५३ 
आँख का अ'धा गाँठ का पूरा । 
मृस्य धनवान । 
श्र 
आसमान से गिरा खजूर में आओ टका । 
हाथ में आते-आते विध्न पड़ गया। 


ब्ऊर्‌ 


ग्राम-साहित्य 
३५४ 
आसमान से बातें करता है। 

बढ़ा घमंडी है। 

३४५६ 

उतावला सो बावला। 

जरुदवाज़ी करना पागलपन हैे। 

३४७ 


ऊंट बहे, गद॒हा थाह ले। 
बढ़ों की हालत देखकर छोटों को दुस्साहस नहीं करना चाहिये । 
३४५८ 
टाट का लँगोटा, नवाब से यारी । 
पास में टका नहीं, बात बड़ी करते हैं । 
३५६ 


तिल गुड़ भोजन तुरुक मिताई। पहिल मीठ पीछे करूवाई । 


अनुभव को बात है । 
३६० 
टो घर का पाहुन भूखों मरे । 
काम किसी एक के मस्थे होना चाहिये । 
३६१ 
नो की लकड़ी नब्बे खचे । 
ज़रा-सी बात के लिये बहुत बड़ा टीम-टाम । 


३६२ 
नोम न मीठो होय, सिंचो गुड़ घी से । 

स्वभाव नहीं बदलता | 

३६३ 

पराये घन पर लदिमी नरायन | 

दूसरे के धन पर मनमाना दान-पुणय । 

३६४ 

परधन जोगबे मूरखचंदर । 

धरोहर रखना बुद्धिमानी नहीं । 
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३६४ 
पढ़े फ़ारसी बेचे तेल | यह देखो कर्ता का खेल ॥ 
भाग्य पर किसी का भरोसा नहीं । 
३६६ 
पराइ निंदा गुड़ से मोठी । 
दूसरे की हँसी उड़ाने में बद्ा मजा आता है | 
३६७ 
बेद पुराना, जोतिषी नया । 
अच्छे होते हैं । 
श्ध्८ 
पैसा करे काम । जोरू करे सलाम | 
पैसे की बड़ी महिमा है। 
६६ 
फँक फेक कर पर रखना | 
सावधानी से चलना । 
६७० 
फूला न समाया | 
बहुत खुश हुआ। 
३७१ 
बाप मरा घर बेटा हुआ । इसका टोटा उसमें गया ॥ 
जमा-खचे बराबर हो गया। 
३७२ 
बीछी का मंतर न जाने | साँप के बिल में अंगुरी डारे ॥ 
योग्यता से बढ़कर काम करना । 
३७३ 
मरी वबछिया बाम्हन के नाम | 
निकम्मो चीज का दान किया । 
३७४ 
मच्छर मारे, मोंछ मुरेरे । 


,  जरा-सी सफलता पर बड़ा अभिमान करना। 


२७७ प्राम-सादिर 


श्धर 
मारे सिपाही, नाम सरदार का | 
काम कोई करे, नाम किसी का हो । 
३७६ 
मिजाज है कि तसाशा | घड़ी में तोला घड़ी में माशा ॥ 
सणिक बुढि है । 
३७७ 
मियाँ के मियाँ गये, बुर बुरे सपने आये । 
दुःख पर दुःख पड़ा । 
३७प८ 
लोभी गुरू लालची चेला | वह माँगे भेली वह दे ढेला ॥ 
दोनों णक-से हैं । 
३७६ 
साँची बात सदुल्ला कहेँ। सबके चित से उतरे रहें ॥ 
सच बोलनेवाले से कोई प्रसन्न नहीं रहता । 
३८० 
हने को हनिये। पाप दोष न गनिये ॥ 
मारनेवाले को बिना मारे न छोड़ना चाहिये। 
३८१ 
अबकी बार । बेड़ा पार ॥ 
जरा ओर हिम्मत करो । 
शेप२ 
हीरे की परख जोहरी जाने । 
गुणी ही गुण को कदर करता है । 
रेफर 
आधे गाँव दिवाली । आधे गाँव में फाग | 
' कहीं कुछ, कहीं कुछ । 
३८४ 
अधेला न दे श्रधेली दे । 
मूख पहले ख् से भागता है, पोछे ज्यादा खर्च करता है। 
भ्रधेज्ञा  पेसे का आधा । अधेल्ी ८ रुपये का आधा, श्रठ्सी ). 
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शेप# 
आदमी आदमी अ'तर | कोई हीरा कोई ककर । 
गणों हो से आदमी की पहचान होती है । 
जप रे (ः ७. 
उधार देना । लड़ाइ लेना ॥ 

उधार देने में हानि ही है। 

३८७ 

उधार खाये बेठे हैं। 

बिल्कुल तैयार हैं। 

इप८ 

एकही लाठी से सबको हॉकना 

भले-बुरे सब के साथ एक-सा व्यवहार करना । 

इप६ 

करनी न करतूत । चलियो मेरे पूत ॥ 

बिना मतलब हल्ला मचाना । 

३६० 
कल का लीपा देउ बहाइ। आज का लोपा देखो आइ ॥ 
गहँ-गुजरी बात को भूल जाओ । 

३६१ 

खायें बकरी की तरह | सू्खे लकड़ी को तरह ॥ 

खाते खूब हैं, पर शरीर में लगता नहीं । 


३६२ 
ओलती का पानो मँगरे नहीं चढ़ता । 
असंभव बात । 
३६३ 


गगरी दाना | सूद उताना ॥ 
ऋोद्षा आदमी थोढ़े ही धन से हतराने लगता है । 
३६४ 
सूत न कपास, जुलाहे से गुत्थम-गुत्था । 


२७६ प्राम-साहित्य 


३६२ 
जाका कोड़ा । ताका घोड़ा ॥ 
बलवान ही मालिक होता है । 
३६६ 
जाके घर में माई | ताकी राम बनाई ॥ 
माँ जोती. तो कोई खटका नहीं । 
३६७ 
ऊँचे चढ़ के देखा। घर घर एके लेखा। 
सब की हालत णक-सी है । 
श्ष्८ 
जब आया देही का अ'त | जैसे गदहा बेसे स'त ॥ 
मौत के आगे सब बराबर । 
३६६ 
चार दिना को चॉँदर्नी, फिर आओ धियारा पाख। 
फजूल खर्ची का नतीजा गरीबी दे । 
५१०५० 
आखर की गति का खर जाने ! 
पढ़ने-लिखने का हाल मूर्ख क्या समझे ९ 
४०१ 
आप सों न बोले ताके वाप सो न वोलिये। 
२वास्माभिसान बहुत श्रावश्यक है । 
९७०२ 
ऊँट सींग माँगन गयो, आयो कान गँवाय ॥ 
एक चीज और माॉँगने गये, तो जो मिला था, उसमें से भी एक कम 
का दी गई । 
९०३ , 
ताली एक हाथ से नहीं बजती | 
प्रयत्न ढोनों ओर से होना चाहिये । 


४०४ 
एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती | 
एकदी बात हो सकती दे, या तो प्र स करो, या मान रक्‍्खो । 
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४०४ 
न ऊथो का लेना, न साधो का देना । 
बेफ़िकरी दै । 
४०६ 


उँट के मुँह में जीरा। 

सेर भर खाने वाले को छुटोंक भर दाना देना । 

'८७ 

ओपघट चले, चोपट गिरे । 

कुमा० पर चलनेवाले को दुःख मिलेगा । 

श्रेट्प 

आअंधरे के घर में बुढ़वा नाचे। 

एक तो बुड्ढा, दूसरे अंधे आदमी का घर, क्या वह नाचेगा ? और 


है ५ 


कौन देखेगा ? 
७०६ 
अ'धे की लाठी आँख | 
लाठी ही श्रंधे की आँख है । 
४१० 


अ'धे के आगे रोवे । आपन दीदा खोबे ॥ 
मूल के आगे अ्रपना दुःख रोना अपने रहे-सहे धीरज को भी खो देना है । 


न में ४११ 
अ'धों में काना ही राजा। 
अनपढ़ों में जो हस्ताक्षर भर कर लेता है, वही बड़ा है । 
४१२ 
आँखें भई चार | तो जी में आया प्यार ॥ 
सामने की बात कुछ और ही है। 
द ४१३ 
आँखें भ३ ओट । तो जी में आया खोट ॥ 
आँख-पीछे बहुत कम लोग सच्चे ठहरते हैं । 
४१४ 
एक तो बुढ़िया नाचनी, दूजे घर भा नाति ॥ 
पुरानो आदत को नया और दोौसलेवाला प्रसंग मित्ष जाये, तो क्‍या 


कहना | 


२७5८ प्राम-साहित्य 


७२१५ 
आओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर 
लड़ाई लड़नी द्वे, तब संकटों का सामना करना ही पड़ेगा । 
४१६ 
ऊँचो दुकान की फीकी मिठाई 
नाम तो बढ़ा; पर काम »च्छा नहीं । 


४१ 
एक तवे की रोटो । क्या छोटी क्‍या मोटी ॥ 
सब एक हो कुटम्ब के हैं, सभी सत्कार के योग्य दें । 
४१८ 
कवों सकक्‍कर घी घना । कत्रों मूठी पर चना ॥ 
कीं ओऊ मना। धरो धीर मना॥ 
सभी सहना पड़ता है । 
े ४१६ 
कहते हैं खेत को | सुनते हैं खरिहान की | 
चित्त ठिकाने ही नहीं है। 
४५२० 
होम करते हाथ जला । 
अच्छा काम करने में भी दुःख मिलना। 
४२१ 
कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता । 
हटी श्रादमी अपने ही मन की करता है । 
शरर्‌ 
कहे तो माय मारी जाय । नहीं तो बाप कुत्ता खाय ॥ 
दुष्टा माँ ने कुत्त का मांस पकाकर पति को परोस दिया था। पुत्रों 
असमंजस में है कि कद्दे या न कदे । 
४७२३ 
काजी के घर के चूहे भी सयाने । 
स्ंगति का प्रभांव तो पढ़ता ही है। 
४२३ 
नाक काटकर दुशाले से पोंछना । 
अपमान करके खुशामद करना । 
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धर 
जले पर नमक लगाना | 
अपमान करके हँसी उड़ाना। 
४२६ 
आगे कुँवा, पीछे खाई | 
दोनों ओर संकट है, क्या करे 


४२७ 
काम प्यारा होता हे, चाम प्यारा नहीं। 
अर्थ स्पष्ट है । 
ध्रर्८ 


कुँवा प्यासे के पास नहीं जाता | 
गरजमन्द ही को दौड़ना पढ़ता दै। 
छ्र६ 
कोयला होय न ऊजरो, नो मन सावुन लाय | 
कितना ही प्रयत्न करो, स्वभाव बदल नहीं सकता। 
४३० 
देखो उऊँट किस करवट बेठता है। 
देखो क्या होता है ९ 
४३१ 
चले बहुत सो वीर न होई। 
हरकारा बोर नहीं कहला सकता। 
४३२ 
ओस चाटने से प्यास नहीं बुकती । 
सेर की भूख तोले भर से नहीं जायेगी । 
४३३ 
चाचा चोर, भतीजा काजी | 
न्याय होने का भरोसा नहीं । 
४३४ 
जैसी चादर | बेंसा आदर ॥ 
बेष-भूषा देखकर सम्मान मिलता है । 


ब्८० 


प्राम-साहित्य 


छश्र 
चार दिना की चाँदनी, फेर अँधेरी पाख ।। 
सुख के बाद दुःख आता ही है। 
४३६ 
चोर चोर मोसेरे भाई । 
दोनो की श्रादत एक-सी है, तभी तो दोनों में मेल है । 
४२३७ 
चोर की दाढ़ी में तिनका । 
अपराधो सदा शंकित रहता है । 
४२८ 
चोर कुतिया, जलेबी की रखवाली । 
चोर को खजाने की रखवाली सॉपना बुद्धिमानी नहीं । 
४२६ 
घर की खाँड़ किरकिरी लागे चोरो का गुड़ मीठा । 
पराई चीज बहुत प्यारी लगती है । 
४४० 
चौबेजी छब्बे होने गये, दूबे हो आये । 
कमाने गये, घर का भी गंवा आये । 
५४१ 
छछदर के सिर में चमेली का तेल। 
गंदी स्त्री श्ज्ञार करे; तब कहा जाता है । 
४७४२ 
_ जरा-सी किलनी नो मन काजर। 
जरा से काम में बहुत ज्यादा खर्च या संकट । 
किललनी ८ ज जैसा एक कीढ़ा । 
क्‍ ४४३ 
जहाँ न पहुंचे रबि । तहाँ पहुँचे कवि ॥। 
कवि की पहुँच सत्र है। 
४४४ 
जिसकी लाठी उसकी मेंस । 
बलवान हो जीतता है । 
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४४२ 
जिसका कोड़ा । उसका घोड़ा । 
जिप्के हाथ मं शक्ति है, वही अधिकारी है । 
४४६ 
रस्सी जल गई, एं ठन न गई । 
दुःख पाते-पाते मर गये, पर जिद न छूटी । 
४४७७ 
के ५ बे 
..., जैसी नीयत, वेसी बरकत। 
अ्थ स्पष्ट ह । 
५८ 
दूध का जला मद्ठा फुक फुक पोता हे । 
धोर्वा खाया हआ मनुष्य बहुत चोकल्ना रहता है । 
५४६ 
डाज़ का चूका वानर, बात का चूका नर | 
चुक जाने पर सेभालना मुश्किल है । 
2४० 
बे ६५. कर रे शी कप प्रो 
हाथी के दाँत खाने के ओर दिखाने के ओर । 
मुह में कुछ थौर है, पेट में कुछ ओर । 
४५१ 
दिन का भूला साँक को घर आजाय तो भूला नहीं कहा जायगा। 
भूल को स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है । 
हर 
धोवी बसिके का करे, दीगम्बर के गाँव । 
जहाँ किसी की जरूरत नहीं, वहाँ वह क्‍यों रहे ? 
रथ 
नदी नाव संयोग । 
संयोग से मिलना हुआ । 
ध्श्श हे 
पानी में आग लगाते हैं। 
बढ़े प्रपंची हें । 
ऐरर 
सिर मुंड़ाते ही ओले पड़े । 


काम शुरू ही किया था कि संकट उठ खड़ा हुआ । 


श्पर 
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४2५६ 
बिनु भय होय न प्रीति । 
अर्थ स्पष्ट है । 
५9४७ 
बिल्ली के भागों सिकहर टूटा | 
भ्रश८ 


एक बार डहँकावे | वावन वीर कहावे ॥ 
एक बार भी धोखा खा लेने पर आदमी चोकन्ना हो जाता है । 
प्ररध 
रोपे पेड़ बबूर को, आम कहाँते होय । 
बुरे काम का अ्रच्छा परिणाम नहीं निकलता । 
४६० 
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे । 
कुछ बस न चले, तो क्या करे ? 
४६१ 
घारह बरस दिल्ली रहे, भाड़ ही मोंका किये । 
अक्ल नहीं आई । 
छ्टद्र्‌ 
भरे समुन्दर घोंधा प्यासा | 
सुख के सब साधन मौजूद हैं, फिर भी तरसते हैं । 
४2६३ 
भारी नाँव पहाड़ खाँ, जब बोलें तब चीऊँ। 
नाम से गुण का क्या सम्बन्ध ? 
४६४७ 
भेड़िया-धसान । 
बिना बिचारे पीछे पीछे चलना । 
४६४ 
मेंस के आगे बीन बाजे, मेंस खड़ी पगुराय | 
उपदेश की बातें मुख नहीं समझता ॥ 


साहित्यिक कहावतें श्८३ 


४६६ 
मन जानत है आपको, माई जाने वाप | 
मन तो आपको जानता है, बाप का पता माँ को होगा। अर्थात्‌ जिसे 
देखा नहीं, उसके बारे में क्या कहें ? 
५६७ 
लड़कों की दोम्ती जी का जंजाल | 
बराबर उम्र वालों का साथ ठीक रहता है। 
डफ 
लाख जाय पे साख न जाय । 
साख बड़ी चीज हैं । 
८६ 
सावन के अधे को हरा ही हरा समता है। 
झथ स्पष्ट है । 


१0७० 
सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता | 
मेहनत किये बिना काम नहीं चलता । 
४७१ 
साँप को दूध पिलाना | 
, दुष्ट का सत्कार करना । 
भ्रेजर 
सोने में सुगन्ध | 
सुन्दर भी ओर गुणवान्‌ भो । 
४४७३ 
हाथी निकल गया, पेछ रह गई । 
असली काम तो पूरा हो गया, अब सामान बटोरना है । 
४७४ 
हाथी जाता है, कुत्त भेँकते हैं। 
मनस्वी पुरुष निंदकों को परवा नहीं कराते । 
हेजर 
गंजे को नाखून निकलना ! 
ऋपनी हानि करने का काम मिल गया । 


पहेलियाँ 
बुकोवल ] 


गांव में मिद्दी का चोकोर बना हुआ एक अ्रच्छा सा घर है, खपड़े से 
छाया हुआ है, दृष्टि को कोमल लगने वाली पोतनी मिट॒ठी से पोता हुआ है, 
घर के सामने नोम का छाथादार एक पेड है, पेड़ से थोड़ा हट का एक्र खुलों 
हुई लम्बी बेठक है, जो फूस से छायी हुईं है। बैठक में एक ओर एक तख्ता 
रखा है, दूसरी ओर एक या दो चारपाइयां पड़ी हैं। 

जाड़े का मौसम है, गरीबो के पास ओढ़ने बिछाने को तंगी है, बैठक 
में बोचों बीच एक गड्ढा खोद दिया गया हैं, जिसमें आग जल रही है और 
मुहत्ओे के लोग उसी को बेकर बे ठे शरीर सेंक रहे हैं। आग ने शबको बटोर 
लिय। है । 


यह इस अनाहूत समागम गांव के लिपे बढ़ा ही लाभदायक होता 
है। गाँवों का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है कि उनमें ज्ञान का प्रसार 
आपसे आप होता रहता हैं, जेसे शरीर में रक्त का संचार। आग के चारों 
ओर गोद के बच्चे से लेकर जीवन की आखिरी मंजिल के निकट पहुंचे हुए बुडढे 
तक मण्डल बना कर बैठे हैं। किसी नटखट लड़के ने किसो बुड़ढे या छिसी 
सभातुर को छेड़ा नहीं कि ज्ञान का यज्ञ प्रार्म्म हो जाता है ओर हरणुर उसमें 
कुछ न कुछ आहुति डालने लगता हैं। वह श्राहुति हो पहेलियों हैं । 

पहेलियाँ गाँववालों को बहुत रुचतो हैं | क्योंकि उनसे एक तो बुद्धि 
में तेजी आ जाती है। एक आदमी बुमौवल करता है। बुझोवल में जिस 
वस्तु का वर्णन होता हैं, उसके गुण, रूप-रंग, आकार-प्रकार, उपयोग या 
स्वभाव के बारे में श्लेघात्मक संकेत रहता है, बस उसी को पकड़ कर मूल 
वस्तु की खोज की जाती है। सुनने वाले सब उत्तर देने का प्रयास करते हैं। 
बड़ी प्रतियोगिता चलती है । जब किसी का उत्तर सही नहीं उतरता, तब 
बुझाने वाला मूल वस्तु के आकार, रूप-रंग शआ्रादि की कुछ बात बताकर 
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उत्तर खोजने का कुछ मार्ग दिखा देता है । फिर भी उत्तर न खोजा जा सका, तो 
बुझावल कहने वाला खुद उत्तर बता देता दै । जब ठीक उत्तर मिल जाता है 
जो बिलकुल जाना हुआ और सुननेवालों के पास ही का होता है। तब उनको 
अपनी हार की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट लगती है ओर वे ओर भी उत्सुकता 
से रस लेने लग लगते हं। उनमें मन को एकाग्र करके सोचने की आदत पड़ 
जातो है और लोगों की कल्पना ओर श्रनुमान भिड़ाने की शक्ति का विकास 
भी हो चलता है । दूसरे, उतनी देर तक उनको न ठंड को परवा रखती है, 
न भूख-प्यास की; ओर दिन भर की थकावट के बाद सुस्ताने का उनका समग्र 
बुद्धि-विनोद में सुख से कट जाता है। 


जाड़ों में ऐसा दृश्य प्रायः हरण्क गांवों की किसी बड़ी बैठक में देखने को 
भिलता है । कभी-कभी बुड्ढ लोग स्वयं लड़कों को बुला लेते हैं और पदेलियां 
ओर कहावतें शुरू कर देते हैं। बच्चे भी ऐसा मोका नहीं चुकते और उन्हें 
वेर लेते ह भ्रौर 'कुछ कहो?, 'कुछ कहो! की धुन बाँध देते हं । 
यों तो गरमी और बरसात में भी शाम की यह बेठक हुआ करती है, 
पर ज्यादा मज़ा आता है जाड़ों ही म; क्‍योंकि रात लम्बी होतो है, किसी को 
सोने की जल्दी नहीं होती और जाड़े से बचने के लिये गरग भी मिलती है । 
अँधेरा तो रहता ही है, क्योकि गाँवों में लालटेन कहां ? श्रोर लालटन हो भी, 
तो तेल कहां ? क्रिसी के घर में एक लालटेन होती है, पर वह रसोई घर से 
बेठक में क्यों रहने लगी ? इससे अंधरे में यह बैठक और भी गरम हो जाती है, 
श्रौर बुद्धि भी गरम होकर शरोर भ्रौर मन के दुःखों की भूली हुई रहती है । 


पर ये पहेलियां हैं क्या ? ओर क्यों ओर कब बनाई गयी ? इन पश्नों 
के उत्तर भो पहेलियों ही की तरह कोतूहल-वडक हें । 

पहेलियां बुद्धि पर शान बढ़ाने का यन्त्र हैं। ये स्मरण शक्ति ओर 
वस्तु ज्ञान बढ़ाने की कलें हं | पहले सुनकर बच्चे शोर जवान सभी अपनी 
अपनी बुद्धि को, जहां तक उनकी पहुंच-होती है, दोड़ाते । पुछ्धने वाले का मु ह 
ताकने लगते हैं भ्रोर वह जब उत्तर बता देता हैं, ओर वह उत्तर उनका जाना 
पहचाना हुआ होता है तब वे तिलसिला उठते हैं ओर उनको श्रपनी हार बड़ी 
मीठी लगने लगती हैं। पद्देलियों से गांववालों का ज्ञानवर्दन होता है। उनको 
विद्यालयों में जाने की फुरसत हो नहीं, इससे पद्देलियां उनकी विद्या की कर्मी: 
को पूरा करतो रहती हैं । 


२८६ पहेलियां [ बुक्ोवल ] 


गाँव की पहेलियों के विषय भी प्रायः वही होते हैं, जो उनकी रोजमर्रा 
की जानकारी के होते हें, पर वे उनकी विशेषता»ं से परिचित नहीं होते । 
पहेलियां उन विशेषताओं पर से परदा हटा देती हैं | इस पुस्तक में जो पद्दे- 
लियां दी गई है, वे -्याद्रातर उन्हीं चीजों श्रोर तरिषय्रों से संबंध रखती हैं 
जो गाँववालों के नित्य के साथी ह। 

सूय, चंद्रमा, तारे, अंधेरा, ओस, बादल, घुश्राँ, वर्ष, महीना, दिन, 
समय, नदी, कु'वा, नार, सोट, बेंढी पानी, पसीना, गाय, मेंस, थन, हिरन, 
मोर, भारा, बिल्ली, केंचुल, बिच्छू, जोंक, ऊँट, घुन, घोड़ा, चील, सारस, 
हाथी, अ््तर, पुस्तक, सड़क, मोरी, आग, दृष्टि, श्ररहर, उड़द, मूं ग, गन्ना, 
मक्का, जलेबी, तुलसी, मूली, हलदी, प्याज, लहसुन, मर्चा, सिंघाडढ़ा, फूट, 
आम, जामुन, खिरनी, खरबूजा, कटहल, नीम, बबूल, पान, सुपारी, कत्था, 
चुना, दूध, दही, मक्खन, मद्ठा, तवा, कढ़ाई, पूरियां, चलनी, सांकल, केवाढ़े, 
मूसल, चक्की , फाड़, हँगा, दीपक, तेल, बत्ती, लाठो, हाथ, पैर, श्रैंगुलियाँ, 
दाँत, जोभ, कौर, पकौड़ी, श्रोंठ, श्रॉख, काजल, दातुन, मन, सेर, छुटाँक, 
तराजू, आरी, दारपाई, चूड़ी, सुई, तागा, सरदह्, शद्भ, सींग, कोल्‍्हू, निहाई, 
हथौडा, कुम्हार, चाक, >िट्टी के बरतन, कहार, डोली, हर, रहट, द्वात, कंघी, 
आरी, हुक्‍का, चिलम, मोढ़ा, कूला, दपंण, ताला, चावी, चरखा, रुपया, पैसा 
इत्यादि जो कुछ गाँववालों के श्रासपास दिखायी पड़ता है; उन्होंने पहेलियों 
में उन्हें गँथ लिया हैं; जिससे बच्चों को हरएक के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान 
और वह भी सूखे तौर पर नहीं; बल्कि बड़े ही मनोरंजक ढंग से होती 
रहता है । 

गवों में पहेलियाँ श्राप से आप बनती रहती हैं; उन्हें कोई जान-बूक 
कर बनाने नहीं बेठता। बहुतों में तुक भी नहीं मिलते । किसी चीज के रूप- 
रंग, रहन-सहन और बनावट के बारे में अच्छे से अ्रच्छा कवि भी जो करुपना 
नहीं कर सकता, वह पद्देलियों में मामूली बोलचाल के शब्दों में मिल 
जाती है । 

पड़ेहियां किसी सभा-समाज में प्रशंसा पाने के हरादे से नहीं बनीं, 
हसी से श्रधिकांश में बनाने वाले का नाम ही नहीं होता | अतएव वे किसी 
व्यक्ति विशेष की नहीं; बल्कि सावजनिक वस्तु हैं । सबका समान अधिकार 
होता है। बस्कि उन पर अ्रधिकार करने के लिये सबको प्र रणा और प्रोत्साहन 
पद्देलियों ही के श्रेंदर से मिलता है, जो उनके कहने के ढंग में व्याप्त रहता 
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है। कुछ पद्ेलियों में उनके बनाने वालों के नाम भी मिलते हैं जैसे अमीर 
खुसरो, घाघ; लालबुकक्कड़ ; बिगहपुर के पंडित ओर खगिनियां आदि । पर 
हनमें अमीर खुसरो ही की ज्यादा हैं, बाकी को तो बहुत कम । 

पहेलियां तब से हैं; जब मनुष्यों का समाज बना; जब विचारों का 
आदान-प्रदान जारी हुआ; व्यवहारिक तजरबे हुए और प्रकृति और मनुष्य- 
कृत चीजों को देख कर लोगों में कौतूहल उत्पन्न हुआ। आश्चर्य है कि पढ़े 
लिखे सुसभ्य लोग जिन चीज़ों को साधारण दृष्टि से देखते हें और उनको देख 
कर उनमें कोई नया भाव जाग्रत नहीं होता; गाँववाले, जो प्रायः निरश्षर और 
सभ्य-समाज की शिक्षा-दीत्ञा से वंचित होते हं; उन्हीं चीजों को ऐसी पैनी 
दृष्टि से देखते हं; उन पर इछ ऐसा विचिन्न-सा कह बैठते हैं कि पढ़े-लिखे लोग 
भी सुन कर चकित और मुग्ध हो जाते हैं । 

कुछ उदाहरण लीजिये:-- 

पाजामा शहर के ओर विशेषकर पढ़े-लिखे लोग सदियों से पहन रहे 
हैं, पर पाजामे की शकल सूरत को किसो"ने उतने गौर से नहीं देगा, जितनी 
पैनी दृष्टि से गांब वालों ने देखा, जो पाज्ञामा या पतलून पहनते हो नहीं । 
पाजामे को देखकर उन्होंने कहा : 

'ुइ मुंह छोट एक मुह बड़ा। आधा मानुष लीले खड़ा! 
बीचे वीच लगाबे फॉँसो। नाम सुनो तो आवे हांसी” 

“दो मह छोटे-छोटे हैं, एक मुंह वड़ा है, यह आदमो को आधा 
निशले हुए खड़ा है। वह बोच में फॉसी लगा लेता है, उसका नाम सुनोगे तो 
हँसी आरा जायगी-- 

पाजामे का कैसा विनोदपूर्ण वर्णन है ! किसी पढ़े-लिखे ने गाँववालों 
की धोती पर तो कुछ नहीं कहा । इससे तो यही प्रगट होता है कि गाँव के 
बिना पढ़े-लिखों में निरीक्षण शक्ति शहर के पढ़े-लिखों से अधिक ओर विचित्र 
होती है । 

ऐसे ही रेज़्गाड़ी को लीजिये | शहर ओर गाँव दोनों के लोग इसे 
अच्छी तरह जानते हैं, पर शहर वालो ने तो इसकी शक्‍्ल-सूरत से कोई वास्ता 
ही नहीं रखा। वे कहीं जल्द जाना चाहते हैं, तो टिकट लेकर बेट जाते हैं और 
उतर जाते हैं। गाँववालों ने देखकर अपनी कशाग्र बुद्धि से उसे मनुष्य का 
रूप दे दिया और वद स्त्री गराची, इससे स्त्रो के अनुरूप ही उससे काम 
लिया । देखिये : 


रेप हेलियां [ बुकोवल ] 


एक सखी हम आवत देखा | श्यामघटा बदरी में रेखा। 
हाथ सिराही मंगल गाबे। व्याही है बर खोज़त आये ॥ 
“्याही है वर खोजत आवे' में कसा सरस विनोद है! जिसने टिकट 
लिया है । उसके साथ तो रेलगाड़ी का मानो व्याह हो चुका है, पर नये बर 
(टिकट खरीदने वालों) की खोज में भी वह आगे जाती है । 


रेलगाड़ी की घरघराहट भी गाँव वालों की कोतूहल-प्रिय कव्पना में 
आने से न बची । वे कहते हें : 


“साथे आबे साथे जाय | खाय न पिये न परे दिखाय” 
कुछ न रेल की करे सहाय । साथ लिये बिन रेल न जाय” 

अब बिना बताये कोन कह सकता है कि यह रेलगाड़ी की घरघराहट 
का यशोगान है । यह समझ में नहीं आता हि गांव वालों में ये बात सूकती 
केसे हैं ? 

संसार का सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। उसमें भो ऐसी ही विचित्र 
पह्टेलियाँ मिलती हैं। बल्कि उसे पहेलियों ही का वेद कहे, तो कह सकते हैं। 
कछु मन्त्र सुनिये-- ः 

चत्वारि & गा त्रयो अस्य पादा, 6 शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य | 
त्रिधा बद्धो द्पभो रोरबीति महादेवों मत्यों आ विवेश। 

जिसके चार सीगें हें, तीन पेर हें, दो सिर हैं, सात हाथ हैं, जो तीन 
जगहों से बंधा हुआ है, वह मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ वृषभ शब्द करता हुआ 
महादेव है । 

साधारण अर्थ यही है, पर गृढ़ार्थ यह है कि वह वृषभ यज्ञ है, जिसके 
चार सींग चारों वेद हैं, प्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल तीन पैर हैं, 
उदय भर श्रस्त दो सिर हैं, सात प्रकार के छुन्द सात हाथ हैं, वह मन्त्र, 
ब्राह्यण ओर कल्प रूपी तीन बन्धनों से बंधा हुआ मनुष्य में प्रविष्ट है। 

महाभाष्यकार पतंजलि ने प्रारम्भ ही में लिखा है कि वह शब्द है। 
चार सोंगे चार प्रकार के ( नाम, आख्या, उपसर्ग और निपात ) शब्द, तीन 
पैर भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काल, दो सिर दो प्रकार की नित्य और 
कार्य भाषायें, सात हाथ सात विभक्तियाँ, हृदय गला और मुख बाँधने के 
स्थान हैं ! 

दूसरों के मत से वह सूर्य है। चार सींग चारों दिशायें. तीन पेर तीन 
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वेद, दो सिर रात ओर दिन, सात हाथ, सात किरणों, बांधने के तीन स्थान 
पृथ्वी, अन्तरित्त और द लोक हें। 

एक और मन्त्र लीजिये--- 

द्वा सुपणा सयजा सखाया समान वृक्ष' ' परिषस्वजाते । 

तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्यन श्ननननयों अभि चाकशीति॥ 

'दो पक्षी हैं, दोनों साथ-साथ रहते और दोनों मित्र हैं, दोनों एक 
दृत्त पर बेठे हैं, उनमें एक स्वादिष्ट फल को खाता है, दूसरा देखता है । 

इसका गृढ़ार्थ यह है कि परमास्म। भ्रर जीवात्मा, जो साथ ही रहते 
हैं भर आपस में मित्र है, शरोर में बसते हैं। एक कर्म करता और फल 
भोगता है, दूसरा देखता रहता है । 

एक मन्त्र ओर लोजिये-- 

द्वादशारं नहि. सज्जनाय ववति चक्रम परिय्ामृतस्य | 
आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानि विसतिश्च तस्थु: ॥ 

“हे श्रग्नि, सूय का चक्र आकाश के चारोंग्रोर घूमता है; पर जरा 
को प्राप्त नहीं होता । उसके बारह अरे (बारह महीने) हैं; उसके सात सौ- 
बीस ( ३६० दिन, ३६० रात) स्त्री-पुरुष सन्‍्तान हें ।! 

एक ओर लीजियेः-- 

द्वादश गान्‍्यदगोह्ामस्यातिथ्ये रणन्नभवः ससन्तं । 
सत्तेत्रा कुश्वन्ननयन्तः सिन्धूधन्वातिष्ठन्नोपधी निम्नमाप: ॥ 

“जिस समय बारहो दिन (आधा से अनुराधा तक) बारह नक्षत्र श्रगोप्य 
सूर्य के घर अतिथि रूप से निवास करते हैं । उस समय खेतों को शस्य्रादि से 
सम्पन्न करते हैं ।” इत्यादि । 

ये पहेलिलाँ नहीं तो क्‍या हैं ? ऋन्तर हतना ही है कि ऋग्वेद की 
यद्देलियाँ उच्चकोटि के ज्ञानियों के लिये हैं और गांव की पहेलियाँ साधारण 
बुद्धि वालों के लिये । पर कहने का ढंग दोनों का एक है । इससे जान पड़ता 
है कि पद्देलियों की प्रथा ऋग्वेद से भी प्राचीन है। क्योंकि ऋग्वेद में जिस 
प्रसुरता से इनका उपयोग हुआ है, उससे मालूम होता है कि ज्ञान-प्रसार 
के हस तरोके से उस समय को जनता खूब परिचित थी ओर उसमें रस लेती 
थी । उस समय का समाज भी कैसा उच्च कोटि का था, जो ज्ञान विज्ञान की 
शूढ़ से गृढ़ बातों को पद्देलियों में बूक लेता था । 

पुरातत्व-प्र मियों के लिये विस्म:रजनक ज्ञान-प्रसार की ऋग्वेद-कालीन 
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यह परम्परा गाँवों में छाया रूप से अब तक कायम है । 

पहेलियाँ नित्य नयी बनती रहती हैं। कौन बनाता है ? मालूम नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस तरह शरीर के लिये बहुत से खेल बन गये और बनते 
रहते हैं, उनमें सुधार होते-होते उनका एक नया रूप निकलता चलता है । 
कबड्डी का खेल किसने और कब बनाया, कोई नहीं जानता | इसी तरह 
पहेलियों बुद्धि के खेल हैं। प्रकृति ही उन्हें बनातो है और सारा समाज ही 
उनका अधिकारों है। वेद के मंत्रां की तरह ये भी अपौरुद्ेय कही जा सकती हैं। 

गाँव वालों को न सूर मिले, न तुलसी, न कबीर, न केशव; उन्होंने 
अपनी पहेलियाँ अपने गाँव की बोलचाल में खुद ही बना लीं। न जाने किस 
युग से चली आती हुई ज्ञान को इस घुमावदार सलोनी नदी को अ्रभीतक वे 
आगे बहाये ही लिये जा रहे हैं, उसे उन्होंने सूखने नहीं दिया | ऋग्वेद का 
यह देवता देहाती रूप में आज भी हमारे सामने है । सभ्य श्रोर शिक्षित समाज 
के लिये ग्रामीणों के पास यह अ्रनमोल निधि संचित है । 

पद्देलियाँ भारतवर्ष के सभी प्रांतों में सनी भाषाओं और बोलियों में 
मिलती हैं । मुख्य जन्म इनका बोलियों ही में होता है, क्‍योंकि बोलियाँ ही 
इनको ढालने का साँचा है । सभ्य-समाज में बोली जानेवाली भाषा में 
पहेलियाँ बहुत ही कम बनी होंगी । 

संस्कृत कवियों ने अपने वेभव-काल में कछ पहेलियाँ बनाई थीं, पर 
उनको सार्वजनिक मान नहीं मिला; क्योंकि उनसें ज्यादातर कोष और व्याकरण 
ही का चमत्कार दिखाई पड़ता था, जिसके समभने वाले संस्कृत भाषा के 
विद्वान ही होते थे, सवंसाधारण नहीं.। जेसे :--- 

केशव पतित॑ दृष्ट वा द्रोणो हषमुपागतः। 
रुदन्ति कोरवाः सर्वे हा केशव कथं गत: ॥ 

साधारण अथ यह है कि केशव (श्रीकृष्ण) को गिरा हुआ देखकर 
द्रोण दृर्षित हो गये ; आर सारे कोरव रोने लगे कि हाय ! केशव कहाँ गये ९ 

गृढ़ार्थ यह हैँ कि के > जलमें, शव > मुर्दे को बहता हुआ देखकर द्ोण < 
कौवे को प्रसन्‍नता हुई । कौरव » सियार रोने लगे कि हाय ! मुर्दा जल में 
कहाँ चला गया ? 

इसमें कोष और व्याकरण ही का चमत्कार है। 

हिन्दी में सूर ने कछ दृष्टिकूट कद्दे थे, पर एक तो वे बढ़े ही जठिल 
हैं, दूसरे उनमें भी कोष और व्याकरण ही का खेल है। अर्थ भी शब्दों को 


च्क 
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यहत तोड़मरोड़ कर ही करने पढ़ते हैं । जैसे:--- 

बेद नखत ग्रह जोरि अरध करि सोई बनत अब खात । 

वेद चार: नक्षन्न सत्ताईस ओर अह नो; कुल को जोड़ने से चालीस 
हुए । उसका आधा किया तो बोस हुआ । बीस अर्थात्‌ विष अरब खाते 
बनता है ।! 


पर बीस का त्रिष मान लेने में सूर के प्रति हिन्दीवालों की श्रद्वा पर 
बहुत अ्रधिक बोर पड़ जाता है । 

ओर किसी विख्यात कवि ने इस ओर दिमाग नहीं दौडाया । कबीर 
की कुछ साखियां ओर पद्य जरूर पहेली जैसे हैं; पर उनमे रह ध्यवाद या 
छायावाद ही के भाव अधिक ब्यंजित होते हैं। 

कुछ अ्रज्ञात कवियों के दोहे भी पहेली के रूप में मिलते हें, पर वास्तव 
में वे संस्कृत शब्दों के अनेक अर्थों के खेल-मात्र हं । जसे 


सारँग ले सारँंग चली, सारँग पे गई दीठ । 
सारँंग ले सारेंग धरी, सारँग' गई पईठ ॥ 
सारंग ने सारँग गद्यो, सारँग बोल्यो आय | 
जो सारँग सारँग कहे, सारँग मुख ते जाय ॥ 
इनमें एक सारग शब्द के घड़ा; स्त्रो; मेघ, वस्त्र; जल, मोर, मेढक 
और मोर की बोली श्रादि अर्थों को लेकर कथानक बना दिये गये हैं | जो इन 
शब्दों के अर्थ जानता होगा, वहीं कुछ स्वाद ले सकेगा । 
ऐसे ही : 
बसे बनज विकसे बनज, निकसे बनज निसंक | 
बनज माल बिन लगति है, बनज माल हरि अंक ।। 
हसमें बनज शब्द के सूयय, कुई, चन्द्रमा और कमल आदि श्रथों की 
माला गूँथी गयी है। 
विदेशियों! खासकर अ्रग्रज़ों के संसर्ग से कुछ पदेलियाँ नयी भी चल 
निकली हैं। जो ज्यादातर गणित और अक्षरों के जोड़ तोड़ वाली हैं; और स्कूली 
लड़कों ही के काम को हैं। कछ पद्म में न होकर गद्य में भी दें। पुरानी पद्ेलियों 
में भी कछ पददेलियाँ गद्य में हैं, पर वे दिमाग को चक्कर में डालनेवाली ओर बड़े 
ही घुमाव-फिराव की हें; शअ्रग्रेजी ढंग की पदेलियों को तरह सीधी-सादी 


नहीं हैं । 


२६२ पहेलियाँ [बुकीबल] 


इस संग्रह में पुरानी नयी सब प्रकार की पद्देलियाँ अलग अलग शोीषंकों 
में संग्रहीत कर दी गईं हैं। सहृदय पाठक दोनों का स्वाद अलग-अलग लेकर 
स्वयं निणय कर लेंगे । 

पहेलियाँ गांववालों के पास अभी बहुत हैं। यह संग्रह तो भ्रनो छोटा 
है। फिर भी इसकी उपयोगिता समझ कर देश के नवयुवक बाकी का संग्रह 
कर लेंगे तो भाषा ओर साहित्य को सत्तेज बनाने वाल्ली एक अमूल्य सम्पत्ति की 
रक्षा करने के यश के भागी भी होंगे। 

आगे विषयवार कुछ पहेलियां दी जा रही हेंः-- 


आकाश ओर समय 


[१ ] 
एक थाल सोतियां से भरा। 
सब के सिर पर ओंधा धरा ॥ 
चारों आर थाल वह फिरे। 
मोती उससे एक न गिरे॥ 
[२ | 
थरिया भर लावा । आँगन भर छितरावा ॥ 
थरिया - थाली । डि तरावा - बखेरा हुआ । 
[३] 
एक राजा मरा कोई रोया नहीं । 
एक सेज विद्छी कोई सोया नहीं ॥ 
एक फूल खिला कोई तोड़ा नहीं । 
एक हार टूटा कोई जोड़ा नहीं ॥ 
[४] 
चार खूँट का एक खेत । कचरी घनी मतीरा एक ॥ 
खूंट - हद, कोना । कचरी > बहुत छोटी ककड़ी जो अंडे के बराबर 
होती है। मतीरा > तरबूज । 
[४ ] 


कीन तपसी तप करे, कौन जो नित्ति नहाय | 
कोन जो सब रस उगिले, कौन जो सब रत खाय ॥ 


प्राम-साहित्य २६३ 


[६ | 
तनक सी राई सारे गाँव छितराई ॥ 
७ ] 
गज भर कपड़ा बारह पाट | बंद लगे हैं तीन सौ साठ ॥ 
प्द 
आठ पाँव का अबलक घोड़ा | चले रैन दिन फिरे न सोड़ा ॥ 
[ ६ | 
नभ तें गरो न भुईं दयो, जननी जनी न ताहि। 
देखि उजेरा जो कोइ भागे, पकरि ले आओ ताहि ॥ 
[१ |] 
एक संदूक में यारह खाने । हर खाने में बारह दाने ॥ 
[११ ] 
बन में हंसिया टॉगी । 
[ १२ ] 
एक बाग में कुसुम अनेक | सब कुसुमों का राजा एक ॥ 
जब बगिया में आये राजा । तब कुसुमों का सजे समाज ॥। 


आग 


[१] 
बे हाथ क बे गोड़ क पहाड़ चढ़ा जाथे। 
देखा तो बनखंडी बाबा कोन जनारौ जाथे ॥ 
जाये > जाता है | जनारो > जानवर; जीव । 


[२] 
एक पेड़ सरगौवा | हे चोल्हि बेटे न कौवा ॥ 
३] 


लॉल गाय खर खाय। पानी पिये मर जाय ॥ 


२६४ पहेलियाँ [ बुकोवल ] 
पानी 


[१ | 
बरषा बरसी रात में, भीजे सब बन राय । 
घड़ा न डूबे लोटिया, क्यों प॑ंछी प्यासा जाय ।। 
" [२] 
सर सर सतरी, सरकाने वाला कोन ? 
सीता चली सासरे, लोटाने वाला कोन ? 
[३ | 
एक ताल माँ गगरी ने बूड़े, हाथी ठाढद नहाई । 
पात पात पेड़न के भीजें, पुरुष पियासो जाइ ॥ 


मारो चाहे छुरो कठारी चहे तेग मुलतानी। 
चोट लगे तन फाटि जाय पर परे न नेक निसानी ।॥ 
[ ४ ] 
सीतला सफेदला पे देसला नहीं । 
बीन बीन खाँय लला बोकला नहीं ॥। 
योकला 5 छिलका । 


सन्ध्या को पेदा हुईं, आधी रात जबान। 
बड़े सबेरे मर गई, घर हो गया मसान ।॥ 


पशु-पक्षी, -जीव-जनन्‍्तु 


[१ |] 
ताप ताप तीरी | हदरदी सी पीरी | 
चटाक चूमा ले गईं । बड़ा दुख दे गई ॥ 
चखटाक >< चेटपट ॥ 


न्‍ [२] न 
एक सहर हे ऊँचा बना। यक यक घर में यकर यक जना || 
चीन्हि न परत पुरुष ओ नारी | पहिरे सभी बसन्‍न्ती सारी ॥ 


प्र।म-साहित्य २६४ 


[३ 
सोने को सी चटक। बहादुर की सी मटक ॥ 
बहादुर गये भाग । लगा गये आग॥ 
[४ ] 
एक जीव असली । जिंसके हाड़ न पसली । 


4 
तन के कोमल मुँह के जोर | चाल चलें जस तुरकी घोड़ ॥ 
६ | 
सरग नींव पत्ताल दुआरा | पंडित होइ सो करे बिचारा ॥ 
5 5 
दुइ कान मनई दुइ कान देव । छुइ्ट कान के हैं सब केव ॥ 
एक कान को देड बताय | तब तुम पानी पिओ अघाय ॥ 
ष्ड 
घिस घिस पाँव | तीन सिर आठ पाँव ॥ 
[६] 
एक पंछी ऐसा | जिसकी दुम में पेसा ॥ 
[ १० | 
काले बन में रहता हे वह काले तिल सा कारा। 
कानपूर में पकड़ा उसको हस्तनपुर में मारा ॥ 


११ 
पुरुष दिसा से आई चिड़िया | अन्न खाय पानी के किरिया ॥ 


र्‌ 
चरन अठारह जीव छः, बोली बोलें तीन। 
पंडित वही सराहिये, अच्छर लावे बीन ॥ 
[ १३ |] 
एक केंयें में घाट हजार । एक हजार घुसे पनिहार ॥ 


[ १४ |] 
चार घड़े हैं रस से भरे । बिन ढक्‍कन के आधे धरे ॥ 


[ १५ | 
किस चिड़िया के सिर पर पैर होते हैं ९ 


२६६ पहेलियाँ [बुकौवल] 


घोड़ा, हाथी, बैल, कुत्ता, बकरी, शेर, कोयल, भौोंरा, मकखी 
ओर गधे की बोलियां के नाम बताओ । 
[ १७ | 
चक्री त्रिशूलो न हरिन शम्भुः मद्भावलिष्ठो न च भीमसेन: । 
इच्छानुगामी न यतिन योगी सीता-वियोगो न च रामचन्द्र: ॥ 


अन्न, फल-फूल, पेड़-पोधे 
[१] 


लड़का पेट में | दाढ़ी उड़े हथा में |। 
२] 
सोने की डिब्रिया में सालिकराम । अथे करो या छोड़ो ग्राम ॥ 
[ ३ | 
इधर खटा उधर खँटा | गाइ मरकनी दूध मोठा ॥ 
[ ४ ] 
आधा दूलह आधा रोग। वीच बाग में भा संजोग ॥ 
जो बेंठे सो उठन न पावे। पंडित होइ सो अर्थ बतावे॥ 


[४ ] 
पहिले भई थीं बहिनें, फिर भये थे भइया । 
भइया ऊपर बाप भये, फिर भई थी अइया॥।। 
[६ ] 
एक खेत ऐसा हुआ | आधा बकुला आधा सुआ ॥ 
७ ] 
नीचे उजली ऊपर हरी । खड़ी खेत में उलटी परी ॥ 


पड 
एतवत से हम एतवत भइलों । खन खन मुन्दरी पटष्टिरत गइलीं ॥ 
[६ ] 
एक रूख अगड़धत्ता | जिसके पेड़ न पत्ता ॥ 


ग्राम-साहित्य २६७ 


[ १० ] 
हरी डंडी लाल कमान । तोबा तोबा कर पठान ॥ 
[ ११ 
तनक सो लरिका बाम्हन को | तिलक लगाबे चंदन को ।॥। 
[ (२ | 
एक संदूक कोंटे जड़ी । जब खोलो तब चंपा कली ॥ 
” ५ 
कटोरे पर कटोरा । बेटा बाप से भी गोरा |, 
[ १४ ] 
एक तमाशा देखा प्रात । नाच उलटि के घोड़ा खात ॥ 
[ १४ ] 
ऐसा फूल गुलाब का, रही चाँदनी छाय । 
पिता रहे हैं पेट में, बालक गये बिकाय ॥ 
[ १६ | 
गोल गोल गुटिया, सुपारी जैसा रंग । 
ग्यारह देवर लेन आये, गई जेठ के सँग ॥ 
[ १७ | 
नीचे माटी ऊपर माटी, बीच में सुन्दर देई । 
[ १८ | 
मूँड़ काटि भृंइ मां घरी, लोथी गंग नहाइ। 
हाड़न का कोइला भवा, खातें गई ब्रिकाइ ॥ 
[ १६ |] 
आठ पहर चोंसठ घड़ी । ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी ॥ 
[ २० |] 
यहाँ गये वहाँ गये ओर गये कलकत्ता । 
एक पेड़ हम ऐसा देखा फूल के ऊपर पत्ता ॥ 
[२१ ] 
कुदरत ने एक चीज बनाई । हिन्दू मुसलमान ने खाई ॥ 
बात कहत आवत है हँसी | आधा गददह्दा आधा खँसी ॥ 
[ २२ ] 
पट से गिरा मेघ का बच्चा | पूरा पका करेजा कश्चा ॥ 


पहेलियाँ [बुकोवल] 
[ २३ | 
काजए का कजराोटा, ऊधो का सिगार ॥ 
हरो डाल पर मुनिया बेठी, को है बुकनहार ॥। 
[ २४ | 
एक चिड़या अर | ओके चमड़ी बोले चर। 
ओकर माँस मुर्दार । खून खूब मजेदर | 
झोके - उसकी । ओकर ८ उसका; 
[ २४ | 
एक गिरा पट | दो दोड़े मट ॥ 
पाँच ने उठाया। वत्तिस ने खाया। 
एक की भाया | चुस के बहाया ॥ 
एक भर पाया | तो बेठ के गाया ॥ 
[ २६ |] 
सव प॑चन के एके चूतर। मूँड मह्दीन पेट धमधूसर ॥ 
ब्‌्७छ 
छोटे से मेरे छोटकदास । कपड़ा पहिरे सो पचास ॥ 
[ श८ ] 
दिल्ली ढू ढ़ा मेरठ ढढ़ा ओ दहूंढ़ा कलकत्ता । 
एक अचम्भा ऐसा देखा फल के ऊपर पत्ता ॥ 
[शत] 
स्याम बरन पर हरि नहिं, जटा धरे नहिं इस। 
ना जानें पिय कोन हे, पंक लगाये ' सीस ॥। 
[ ३० | 
सीस जटा पोथी गहे, सेत बसन गल माँहि। 
जोगी जंगम हे नहीं, बाम्हन पंडित नाहिं॥। 
[ ३१ | 
नर के पेट में नारो बसे। पकड़ हिलाये खिल खिल हँसे।। 
पेट फारि जो नारी गिरी । मोको लगी प्यारी खरी॥ 
[ ३3२ | 
तनक सी मटकुल तनक सा पेट । जेयो न मठकुल राजा के देस ।। 
राजा है बेईमान फोड़ खेहें पेट । 


“र 
टिरि 
4 


शरीर 
[१ ] 


एक पुरूप के नारी चार। सत्र चतुर मिलि करें विहार ॥ 
काहू के घर जात न कोई | खान पान यक साथहि होई ॥ 
[२ |] 
राम नहीं, रावन नहीं, नहीं क़श्न भगवंत। 
, एक हाथ के आगे देखा, चारि नारि को कंत ॥ 
[ ३ ] 
राम न दीन्हीं राबनहिं,ना भीमे भगदंत। 
त्रिपुर न दीन्हों संकरहि, सा दीन्हीं मोहि कंत ॥ 
[ ४ ] 
नाव के भीतर नदी, नदी के भीतर नाव || 
[४ ] 
आये तो दुख दे, जाये तो दुख दे। 
उठे तो दुख दे, बेठे तो दुख दे॥ 
[६ |] 
जब से जनमे जब तक मरे। सब के सिर पर आसन करे ॥ 
चाहे दिन हो चाहे रात। गरमी जाड़ा या वरसात ॥ 
ओला गिरे कि आँधी चले | कभी न उतरे सिर से तले || 
लंबा लंबा होता चले। रहे जागता सोता चले ॥ 
लोहे से जब चाँदी बने। तब फिर दाम न कोई गने ॥ 


जब से जनमे जब तक मरे । सबके सिर पर आसन करे ॥ 


[७ | 
लाग कहूँ लागे नहीं, बरजत लागे धाय। 
कही पहेली एक में, दीजो चतुर बताय | 


[८ |] 
बह क्या है, जो सब में थोड़ी-थोड़ी पड़ती है। 


३०० पहेलियाँ [ बुकीवल ] 


[६] 

चार पुरुष ओ सोलह नारी। चार चार मिलि जोरे यारी ॥ 

दिन में चलें एक ही साथ | रात में सोबें एके साथ | 
[ १० |] 


चले रोज, पर हटे न तिल भर | 


[ ११ | 
कर बोले करही सुने, स्रवन सुने नहिं ताहि। 
कहें पहेली बीरबल, बूमे अकबर साहि ॥ 
५ [ है / 
ककरहवा तारा मेन घाट । वत्तिस पीपर एक पात | 
[ १३ | 
देखी एक अनोखी नारी । गुन उसमें एक सबसे भारी ॥ 
पढ़ी नहीं यह अचरज आये । मरना जीना तुरत बताबे ॥ 


कुंडम्ब 


१] 
चंचल घोड़ी चतुर नार। कोन लगे तेरा हाँकन हार ॥ 
बीनन वाली बीन कपास । हमरी इनकी एके सास ॥ 
[२ | 
बाप बेटा दो,रोटी बाँटी तीन। 
सबको मिली वरावर, बूमे वही प्रवीन ॥ 


३ 
हम माँ बेटी तुम माँ बेटी खड़े खेत में जाय । 
तोड़े गन्ने तीनि अब, एक एक केसे खाँय ॥ 


व्यवसाय 


[१ |] 
पाथर चाटि रहें दिन राति। जिंदा छोड़े मुरदा खाति ॥ 
पाँच सखी जब पकरि उठावें। घर के बाहर नंगी आवें॥ 


[ 
कहें पहेली साह सिकंदर । दो हैं बाहर एक है अन्दर ॥ 
[३ ] 
जाली खाली जल गई, बचा न एको धागा। 
जल के स्वामी पकड़ लिये, घर खिड़की होकर भागा ॥ 
४ ] 
तनिक सी दरिया टुक टुक करे | लाख टके. का बनिज करे ॥ 
[४ |] 
चार अँगुल का पेड़ सवामन का पत्ता । 
फल लागे अलग अलग पके सब इकट्ठा ॥ 


अपने अपने साल सलाये अपने अपने सूत। 
बढ़ई मूते कोंहार के मुँह में पिआइ लोहार क पूत ॥ 


[७ | 
संसी हथोड़ा निहाई । पहिले कोन बनाई ॥ 
[८ |] 
काँचे पर गुल गुल पक्के पर कठोर ।। 
[६ | 
खूँटा पर खेती करें, फरवार देइ जराय। 
भारि पोंछि घर में धरे, बंचि बेंचि के खाय॥ 
फरवार 5 खलिहान॑ । 
[ १० | 
आदि कटे माला बनूँ, मध्य कटे तो हाथ । 
सेंग सैंग चले रईस के, रहूँ जाति के साथ ॥ 


३०२ पहेलियाँ [ बुकोबल ] 


[ ११ | 
एक घुनिया जंगल को जा रहा था । सामने से एक सियार को आता 
देख कर वह उसे शेर समझकर डर गया। उधर सियार भी उसे शिकारी 
समऊ कर डर गया । पास आने पर सियार ने खुशामद करते हुये कहा--- 
काँध धनुह्दी हाथे बान। कहाँ चले दिल्‍ली सुलतान ॥ 
धुनिये की जान में जात आई । उसने कद्दा-- 
बन के वासी चतुर सुजान । बड़े की बात बड़े पहिचान ।! 
तुम क्या समझे ? 
[ १२ | 


मेघनाद सुनि रात, कुंभ करन प्रातहि उम्यो। 
आजु बड़ी उत्पात, चक्र चलाबहु भवन में ॥ 
[ १३ |] 
जब रही मे बारी भोरी, तव सही थी मार। 
अब तो पहिनी लाल घँघरिया, अब ना सहिहों मार ॥ 


आहार 
[१ | 


अत्थर सिल पत्थर संगमरमर खजूर । 
पाँचो बहिनी लौट जाओ हम जाबे बड़ी दूर ॥ 
[२] 
काली नदी कलूटा पानी । डूब मरी चरंद्रावलि रानी | 
.. [३] 
कारी पोनी, तागा सेत । 
[ ४०] 
चलीं सखी .सब मार कुण्ड । आई नहाने सीतल कुरड ॥ 
कपड़े पहिने भीतर गईं। नंगी होकर बाहर भई॥ 
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[ ५ | 
बाप का नाम ओर नाती पूत का नाम ओर | 
यह पहेली बूक के पीछे उठाओ कोर ॥ 
[ ६ | 
पीली नदी में पीला अंडा | नहीं बताओ तो मारूँ ढंडा ।| 
[ ७ ] 
चार कबृतर चार रंग | दरवा भीतर एके रंग ॥ 
[८ |] 
एक नारि नोरंगी चंगी वह भी नारि कहावे। 
नहाय धोय छज्जे पर बेठी लरिकन को ललचावबे ॥ 
[६ ] 
कहें पहेली बीरबल, सुन लो अकवर साहि। 
रींधी रहे तो सब दिन खाय, बिन रींघे सरि जाय ॥ 


१० ट 
वह क्या है, जो जमता है, अंकुबाता नहीं ? 
 [श] 
अगहन पइठ चेत के पेट । ता पर पंडित करें रपट ॥ 
क्‍ [ १२ ] 
पिया बजारे जात हो, चीजें लइ्यो चार। 
सुवा परेवा किलहँटा, बगुला की उनहार ॥ 


घर ग्रृहस्थी की वस्तुएं 


१] 
मँफर कुबाँ रतन के बारी । नहिं बूक्तो तो देहों गारी ॥ 
कझाँमर ८ बहुत से छेदों वाला | बारी ८ किनारा । 
[२ | 
हौज भरा था।हिरन खड़ा था॥ 
होज सूख गया। हिरन भाग गया॥ 


३०७ पहेलियाँ [ बुकीवल ] 


[ ३ | 
चार अहक चार बहक चार सुरमेदानी । 
नोरंग तंतता उड़ गया तो रह गई बिरानी | 


[ ४ | 
चाक डोले चकड्टमर डोले । खेरा पीपर कत्रहुँ न डोले ॥ 
[४ | 
नाजुक नारि पिया अंग सोती, संग सों अँग मिलाय | 
पिय को बिछुरत जानि के, सँग सती हो जाय ॥ 


ध्‌ 
चारि पड़ी चारि खड़ी | चारों में दो दो गड़ी 


[७] 
आहि ऊहि कब से ? आंधा गया तब से। 
ठंड पड़ी कब्र से ? पूरा गया जब से ॥ 


[८] 
कमर बाँधि कोने में पड़ी । पड़ी सबेरे अब दे खड़ी ॥ 


[६ ] 
सोने की वह है नहीं, सोने की दे नार। 
खाती पीती कुछ नहीं, बूक्ो बूकनहार ॥। 
[ १० | 
नारी में नारी बसे, नारी में नर दोय | 
नर के बीच नारी बसे, बिरला बूमे कोय ॥ 
[११ ] | 
तेली को तेल कुम्हार को हंडा | हा फी सूंड़ नवात्र को मंडा ।! 
ब्‌ 


दुबली पतली गुन भरी, सीस चले निहुराय । 

बह नारीं जब हाथ में आबे, त्रिछुड़े देय मिलाय ॥ 
[ १३ |] 

लगाये लाज लागे, लगाये बिना सरे नहीं | 

धन हैं वाके भाग, जिसके लगे नहीं ॥ 


१४७ 
चाची के दुइ कोन खो के काने न। 
चाची चतुर सुजान, चचा कुछ जाने न॥ 
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[ १५ ] 
दिन को लटकी । राति को छुपटे ॥ 
[ १६ ] 
बिन दादे का पोता | भीती भीती रोता ॥ 
[ १७ ] 
नीची थी ऊँची बेठाई। ऐसी नार सभा में आई ॥ 
हे वो नार करम के हीन । जिन देखा तिन थू थु'कीन ॥ 
[ १८ | 
पाँच वरस की बींदनी, साठ बरस का बींद । 
आगे चाले बींदनी, पाछे चाले बींद ॥ 
बींदनी ( मारवाड़ी )> दुलहिन । बींद ८ दुलहा । 
[ १६ ] 
डील के छोटे मुँह के भारी | आवत हैं घनस्याम तिवारी ॥ 
[ २० | 
संख संख संखिया । उड़ाये जाय' पंखिया । 
छः गोड़ दो अंखिया ॥ 
[ २१ | 
हाथी घोड़ा अंट नहिं, खाय न दाना घास । 
सदा हवा ही पर रहे, लेय न पल भर साँस | 
[ २२ | 
पड़े रहे मान तो जिउ न जहान | 
चले लागे मान तो छ: मेँ ह बारह कान ॥ 
[ २३ 
लंबी पू छ दाँत हैं' पाँच | तुमसे कहों साँच ही साँच ॥ 
एक किसान ढेर का ढेर | पूँछ पकरि के दय बखेर॥ 
[ २४] 
में आया, तू हट । 
[ २४ ] 
ठाढ़ौ रहै, न खाय न मरे । खड़े खड़े निज कारज करे॥ 
घासी कहें सवारी खेरे। है नियरे पर पेहो देरे॥ 


३०६ पहेलियाँ ( बुकोवल ) 


[ २६ |] 
तीन अच्छर की मेरी देह । बहू दिखाती बहुत सनेह ॥। 
आदि कटे पानी बनें, मध्य कटे तो काल । 
अन्त कटे तो काज है, बूक्ो मेरे लाल ॥ 
[ २७ | 
आड़क ठेढ़ा दम्भक दार। दस पाँव ओर तीस कपार ॥ 
[ श८ 
सन की डोरी ओर रेशम के काँटा | गरजत आये करियादा नाटा ॥ 
[ *६ | 
झटपट आबे मटपट जाय । भारे भरि आधे फेंकत जाय ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। हे नियर पर पइहो हेरे ॥ 
हा हर - च्पै 
उकरू मुकरू बठे | तब बीता भरि पंठे॥ 
तव घचर घचर मारे। तब टाँग घइके फारे॥ 
[ ३१ | 
छः पेर, पीठ पर पूछ ॥ 
[ ३२ ] 
नान्‍्हीं सी घोड़ी लूगी पिछाड़ी । त्रिना लगाम के चले अगाड़ी ॥ 
[ ३३ ] 
तन की नस नस देखिये, नारी अति बलिदह्दीन । 
चट आइई पट परि गई, ऊपर पिउ को लीन ॥ 
[ ३४ ] 
लंबी चोड़ी अंगुलि चारि। दुहूँ ओर से डारेनि फारि॥ 
जीव न होय जीव को गहे। वासू केरि खगिनिया कहे ॥ 
[३५ ] 
भोतर गूदड़ ऊपर नाँगि। पानी पिऐ परारा माँगि॥ 
तहिं की लिखी करारी रहे । बासू केरि खगिनिया कहै ॥ 
[ ३६ ] 
काला कुत्ता घर रखवाला कोन गुरू का चेला है। 
आसन मार मढ़ी में बैठा भंदिर माँक अकेला है॥ 


गणित 
[१ | 


स्याम बरन मुख उज्जर कित्ते । रावन सीस मदोदरि जिते ॥ 
हनुमान पिता करि लेइहों । तब राम-पिता भरि देइहों॥ 
कित्ते > कितना, छिस भाव ? जित्ते 5 जितना, जिस भाव । 
हनुमान-पि.] रू पवन; दवा । राम-पिता ८ दशरथ । 
[२ | 
तीतर के दो आगे तीतर । तीत्तर के दो पाछ्ले तीतर ॥ 
आगे तीतर पाछ्े तोतर | तो बतलाओ कितन तीतर ॥॥ 
[३ |] 
चार आना बकरी आठ आना गाय । पाँच रुपेया भेंसि विकाय ॥ 
बीसे रुपया बोसे . जिड। बेंगि बताओ के के जिउ ॥ 
[ ४ | 
सात पाँच नो तेरह, साढ़े तीन अढ़ाइई | 
ता बिच हमको राखियो. तुमको राम दोहाई ॥ 
[ # | 
यारह लोचन बीस पग, छ मुख छानबे दंत । 
घासी की तिरिया कहे, बुकि बताओ कंत ॥ 
[६ |] 
लाख टका की सेर भर, पेसे की कितनी ? 
[७ | 
एक मन दाना चारि बाट । जेतना तोलो परे न घाट ॥ 
[८ |] क्‍ 
कटहल का एक वृत्त है, जिसमें पाँच कटहल लगे हैं। उस पर एक 
साँप बैठा है, और दो आदमी और दो कुत्ते भी रखवाली कर रहे हैं । चार 
चोर कटहल तोड़ना चाहते हैं। कोई चोर हथियार न चलाभेगा। युक्ति करके दी 
सखोड़ना होगा। बताओ, वे केसे सोडंगे 


३०८ पहेलियाँ [ बुकोवल ] 
[६ |] 


१११, ७७७, ६६६ हन अंकों में से कोई छः अंक निकाल दो, जिससे 
याको के जोड़ने पर २० आवे | 
[ १० |] 


एक आदमी एक भेड़िया, एक बकही और कुछ पान लेकर चंत़ा। 
रास्ते में एक नदी मिली । उसमें एक नाव थी, जिस पर वह आदमी सिर्फ 
एक चीज को साथ लेकर पार उतर सकता था । यरि वह भेडढिये को ले जाता 
है तो बकती पान खाजातो है, और पात लेकर जाता द्ैै तो भेड़िया बहुरी को 
खरा जाता है । बताओ, वह कैसे पार उतरा ? 
[ ११ ] 
एक संख्या अपने अंकों की जोड़ से सात गुनी है; उलट देने पर 
कम हो जाती है, उसे बताओ ? 
[ १२ | 


कुछ रुपये मेंने १९ मेंगतों में बराबर बरावर बाँटे, तो दो रुपये बच 
गये । दूसरे दिन उतने ही रुपये १३ मंगतों में बराबर बॉँटे, तो तीन रुयये 
बच गये । बताओ, कितने रुपये लेकर चला था ? 
[ १३ ] 
दो साहूकारों के लड़के धन कमाने निकले ॥ देवी का मन्दिर उन्हें 
रास्ते में मिला 4 वे प्राथना करने लगे--द्वे देवी ! यदि व्यापार में हमको 
लाभ होगा ठो रुपया पीछे >)॥ ओर #) चढ़ायेंगे । उनको व्यापार में लाभ 
हुआ । उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की । घर श्राने पर दोनों के पास बरावर-बराबर 
चन निकला । बताओ उन्होंने कितना कितना कमाया ? 
[ १५ ] 
अगर डेढ़ मुर्गियाँ डेढ़ दिन में डेह अंढे देती हैं, तो छुः मुर्गियां छ 
दिन में कितने अंडे देंगी ? 
[ ११ | 
एक परे नो से विया। नो से बरस परवरा जिया। 
नो से परवर टूटो रोज़ ।कायथ भरें त्रिया की खोज ।॥ 
[ १६ ] 
चार गाड़ोवान कलकत्ते से चार गाड़ी खाँड ले जा रहे थे । रास्ते में 
नें० १ की गाड़ी के बैल थक गये । उसके गाड़ीबात ने कद्गा--अब ठो में आगे 
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नहीं जा सकता, बैल थक गये हैं। इस पर दूसरे गाड़ीवानों ने कद्दा--दमारे 

पास जितना जितना बजन है, उतना-उतना और रख दो, और साथ चले 
चलो । ऐसा द्वी किया गया । आगे जाने पर नं० २ की गाड़ी का भी वही 
हाल हुआ । तब उसकोरेंली कहा गया कि प्रत्येक गाड़ी में जितना वजन है, 
उतना-उतना ओर रख दो । ऐसा ही किया गया । यही हाक्षत चारों गाड़ियों 
की हुईं । घर जाने पर सब की ग.ड़ो से बराबर वजन की खॉड निकली । 

बताओ, जिस समय वे कलकत्ते से चले थे, तब प्रत्येक गाड़ी में कितनी कितनी 
खाँड़ थी 

[ १७ ] 


तीन आदमियों ने कुछ रोटियाँ बनाई । सबने निश्चय किया कि सवेरे 
उठकर खायेंगे। उनमें से एक रात में उठा । उसने सब राटियों के तोन 
हिस्से किये। एक रोटी बच गईं। उतने उसे कुत्ते को देदिया, और एक हिस्सा 
खाकर सो गया 4 कुछ देर बाद दूसरा उठा । उसने भी रोटियों के तीन हिस्से 
क्रिमे । एक रोटो बच गईं, उसे कुत्ते को देकर वह एक हिस्सा खाकर सो 
गया । कुछ देर बढ तीसरा उठा । उसने भी रोटियों के तीन हिस्से किये । 
एक रोटी बच गईं, उसे कुत्ते को देकर वह भी एक हिस्स्ग खाकर सो गया। 
सबेरे तीनों उठे, तो बची हुईं रोटियों के तीन तोन हिस्से किये । एक रोटी 
बच गई, उसे कुत्ते को देकर सब अ्रपना-अपना हिस्सा खा गये। इस तरह 
कुत्ते को चार रोटियाँ मिली । बताओ, कल कितनी रोटियों थी ? 

[ ५४८ ] 

एक किसान एक लोहार के पास गया ओर बोला मुझे ४० सेर लोदे में 
४० ओऔज्ञार बना दो, जिनमें हर एक खुरपा आधा सेर का, हरएक कुदाल २॥ 
सेर का और हरएक फावडा £ सेर का होगा। लोहार ने बना दिया। बताओ, 
लोहार ने कितने खुरपे, कितने कदाल और ऊ्ितने फावड़े बनाकर किसान को 
दिये ९ 

, [ *&£ ] 

दो बनिये किसी गाँव में घी खरीदने जा रहे थे । उनके पास तीन 
खाली कप्पे थे । एक कप्पे में ८ सेर दूसरे में * सेर और तीसरे में ३ सेर घी 
'समाता पा । एक अहीर से उन्हों ने ८ सेर धी लिया। वे उसे आधा आधा 
'बॉँटना चाहते थे । न उनके पास कोई बाट था, और न तराजू ; और न अद्दीर 
के घर में दी कुछ था। बताओ, उन्होंने केसे बॉदा १ 


३१० पहेलियां [ बुकोवल ] 
| २० | 
दो टुकड़ों की सिलाई दो पेसे, तो तीन डुकढ़ों को कितनी ? 
[२१ | 
१८० के ऐसे टुकड़े बनाश्रो जो एक दूसरे के दूने हों । 
[२२ ] 
वह संख्या कौनसी ऐ, जो उलट कर लिखने पर दूनी हो जाती है ? 
[ २३ ] 
३१ के पाँच ऐसे टुकड़े बनाश्रो, जो एक दृसरे के दूने हों 
[ २४ ] 
वह संख्या कौनसी है, जिसे उसके आधे से गुणा किया जाय तो 
गुर्य को दूनी हो जाय ? 
[ २२ | 
मोहन के पास १० मन और सोहन के पास १०० मन गेहूँ हैं। दोनों 
ने अपना-अपना कुल गेहूँ अलग-अलग किन्तु एक ही भाव से बेचकर बराबर 
बराबर रुपये पाये । बताओ, कैसे ? 
[ २६ | 
एक ईंटं का वज़न अपने पूरे वज़न का तिहा ६ श्रीर छः छुटाँक हैं । तो 
उसका वज्ञन बताओ ? 
[२७ ] 
में सड़क पर चार मील फ्री घंटे की रफ्तार से चल रहा था | मेरे आगे 
२२० गज की दूरी पर एक घोड़ा-गाढ़ी जा रही थी | १५ मिनट में में ने घोढ़ा- 
गाड़ी को पकड़ लिया । घोड़े की रफ्तार बताओ ९ 
[ २८ 2 
एक धोती के सूखने में आधा घंटा लगता है, तो एक साथ फैलाई हुईं 
पाँच गीली धोतियों के सूखने में कितना समय लगेगा ? 
[ २६ है 
भोंगों के एक ऊ्रुड़का पाँचवाँ भाग चम्पाकली पर और तीसरा भाग 
केसकी पर बेैठा। ओर इन दो संख्याओों के अंतर का तिगुना मालती पर जा 
बैठा | एक भोरा चमेलो को सुगंध से मुग्ध होकर चल्धा गया। भौरों को 
संख्या बताओ ९ 
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[ ३० ] 
एक किसान के पास २९ गायें हैं| एक गाय एक सेर, दूसरी गाय दो 
सेर, तीसरी तीन सेर इसीतरह पचीसवीं गाय पचीस सेर दूध देती दै। 
किसान के पाँच बेटे हें। वह उन गायों को हस तरह अपने सब लड़कों में 
बॉटना चाहता है कि हरणक लड़के को बराबर गाय ओर बराबर बराबर दूध 
मिले । बताओ, कैसे बॉटेगा ? 
[३१ ] 


एक राजा एक पंडितजी पर बहुत खुश हुये । उन्होंने पंडितजी से कुछ 
मांगने को कहा । राजा उस समय शतरंज खेल रहे थे। पडितजी ने कहा--- 
शतरंज के हर एक खाने के दुगुने चावल जोड़कर दे दीजिये । राजा ने हंसकर 
कहा--वाह, यह कौन-सी बड़ी बात है । बताओ्रो, राजा को कितने का चावल 
देना पड़ा होगा ? दाम बाजार-भाव से लगा» । 
[ ई२ ] 
दो पेड़ों पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हुईं हैं। यदि एक पेढ़ से एक चिड़िया 
उड़कर दूसरे पर'जा बेठे, तो दोनों पेड़ों पर बराबर चिड़ियां हो जाती हैं । और 
अगर दूसरे पेड़ से एक चिड़िया पहले पेड़ पर आ बैठे, तो पहले पेड़ पर दूसरे 
पेड़ से दूनी चिढ़ियां हो जायेंगो । बताओ, दोनों पेड़ों पर कितनी क्रितनी 
चिढ़ियाँ हैं १ 
[ हेई ] 
एक आदमी ने एक बुढ़िया से कहा कि में व्यापार करता हूँ तो छः 
महीने में मेरे रुपये दूने हो जाते हैं । तब बुढ़िया ने उसे दो पैसे दिये, और 
कहा कि मेरे भी दो पेसे लगा दो, जब व्यापार करके वापस आना तो हिसाब . 
करके मेरे पेसे वापस दे देना । वह आदमी दो पेसे लेगया और बारह बरस 
बाद छौटा । बुढ़िया ने उससे हिसाब मांगा | बताश्रो, उस आदमी को कितने 
रुपये उस बुढ़िया को देने पढ़े ? 
[ श४ | 
तीन मद, इकतिस नयन। 
[ शेर ] 
एक बनिये के पास एक मन के चार बाट हें। खरीदारों को एक सेर 
से चालीस सेर तक वह उन्हीं बाटों से एक ही बार में तौल देता है । बताशञ्रो 
वे चारों बाट कितने-कितने वज़न के हैं ? 


३१२ पद्देलियाँ [ बुकोवल ] 
[ ३६ ] 


तोन लड़के बाग़ में आमकी चोरी करने गये । दो नीचे खड़े रहे, तोसरा 
पेड़ पर चढ़कर ऋाम तोड़ने लगा | इतने में रखवाला आया। दोनों लड़के 
भाग गये। तीसरा पत्तों में छिप गया । रखवाला चला गया, तब तीसर 
रूड़का ऋमों को भोले में लेकर उतरा | उसने ईमानदारी से ञ्रामों को तीन 
हिस्सों में बॉगा। एक हिस्सा अपने लिये रखकर बाकी को दोनों साथियों के 
लिये जमीन में गाड़ दिया । कुछ देर बाद दूसरा लड़का आया । उसने भी 
आ्रामों को तीन हिस्सों में बांटा | तब एक बच रहा । उसने अ्रपने हिस्से के 
साथ उसे अपनी मेहनत की मजदूरी समझकर लेलिया और बाकी आमों को वहीं 
गाड़ दिया | फिर तीसरा लड़का आया। उसने समझा कि सब बाँटा हुआ है । 
वह सब को अ्रपने हिस्से का समककर उठा लेगया | बाज्ञार में तीनां मिले । 
पूछुने पर पता चला कि सब को बराबर बराबर आंत मिले हैं। बताओ, 
कितने श्राम तोड़े थे ? 
[ ३० ] 
कुछ भेंत थीं । वे घर में से निकलीं, तो तीन दरवाजों से बराबर 
बराबर संख्या में निकलीं । आगे गईं, तो पांच कु आओ पर बराबर बराबर संख्या 
में पानी पिया। फिर आगे गई , तो सात पेड़ों के नीचे बराबर संख्या में बैठ' 
गईं । बता», कमसे कम कितनी मेंसें थीं ? २१६ 
[ ३८ ] 
नो मन धान बाग भरि कौवा । बाँटे पावें पौवा पौवा।॥। 
कितने कोवे थे ? 
[ ३६ | 
एक अजगर चला नहाय। नो दिन में अंगुल भरि जाय)| 
असी कोस गंगा का तीर । कितने दिन में पहुँचा बीर |॥। 
.. [४० ] 
बीस बरो ओ बीस खबेया। पूर मद लरिका चौथैया ॥ 
आधा आधा पायेनि नारी | कितने कितने कहो ब्रिचारी ॥ 


विविध 


चार कोन का चौतरा, चोॉंसठ घर टहरायँ। 
चतुर चतुर सौदा करे, मृरख फिरि फिरि जाँय ॥ 
[२ | 
इत गई उत गई, कोने में दुबक गई ॥ 
[ ३ |] 
एक नारि दक्खिन से आइ | सारह बेटी तीन जम्माई॥ 
[ ४ ] 
,. कोन चाहे बरसना, कौन चाहे धूप । 
कीौन चाहे बोलना, कोन चाहे चूप ॥ 
[५ | 
कौन सरोवर पाल विनु, कोन पेड़ बिनु डाल। 
कोन पखरू पंख बिनु, कौन नींद बिनु काल ॥ 
[६$ | 
चिकक्‍्कन खेत पटुक्कन पीढ़ा। तामें बेठ कराइत कीरा ॥ 
[७ | 
चार पाँव पर कहीं न जाऊँ। चलते को भी में बेठा ऊँ ॥ 
[८ ] 
ओटी काती ना बई, बुनी न गोड़ पसारि। 
चारि महीना ओढ़ि के, चादर दई उतारि॥ 


[६ ] 
करूचे अधिक सुहावने, गदर अधिक मिठायें । 
' थे फल जग में कोन हैं, पाकत ही करुबायेँ॥ 
द [ १० ] 
एक अचम्भा हमने देखा, मुरदा रोटी खाय। 
 देरे से बोले नहीं, मारे से चिल्लाय॥ 


३१४ पहद्देलियां [ बुकोवल ] 


[ ११ 
इधर गई उधर गई । ओर न जाने किधर गई ॥ 
[ १२ | 
छोटा मुँह, बड़ी बात । 
[ १३ | 
फाटो पेट दरिद्री नाव । पंडित घर में वाको ठाँव |। 
श्री को अनुज बिस्नु को सारो | पंडित होय सो अथ बिचारो ॥ 
[ १४ | 
खड़े तो खड़े ! बेठे तो खड़े ॥ 
[ १५ | 
तनी न जाय बुनी न जाय, न धोबी के घर जाय। 
आठ महीना ओढ़ि के, कातिक में धरी जाय ॥ 


[१६ ] 
हाथ से बोबे, मुँह से बिने ।। 


[ १७ | 
चारि कोन चौदह चौपारी । रोबें कूकुर हँसे बिलारी ॥ 
[ १८ ] 
चितरी गाय चितकबरा बछुरा। हुँकरे गाइ बिछुड़ि जाइ बछुरा ॥ 
[ १६ ] 
आगे पोछे चलति हे, दो मुख नागिनि नाहिं। 
आगी खाय चकोर नि, देखी सहरन माहि ॥ 
[२० ] 
पेर नहीं पर चलती है। नाप नाप कर चलती है ॥ 
कभी न राह बदलती हे | कभी न घर से टलती है ॥। 
दिन को उमर बताती है| दिन को खाती जाती है॥ 
समय काटती चलती है | काम बॉँटती चलती है॥ 
चेत कराती चलती दहै। कभी न कहीं मचलती दे ॥ 


२१ ] 


कुत्ते की पूंछ हमारे पास । कुत्ता बोले जाय अकास ॥ 


प्राम-साहित्य ३१४ 


[ २२ ] 
एक सखी हम आधत देखा । स्यामघटा बदरी में रेखा ॥ 
हाथ सिरोही मंगल गाबे। ब्याही है बर खोजत आबे॥ 
के [ २३ ] 
एक अंगूठा अँगुरो चारि | हाथ न पाँव न पुरुष न नारि ॥ 
[ २४ | 
बह क्‍या हे, जिसका तुम नाम लो तो वह भंग हो जाय ? 
[ २५ | 
परी रहे बिनु पंख न टरे। उठे तो बात हवा से करे ॥ 
२६ 
समुद्र को एक सोखते से केसे सुखा सकते हो ? 
[ २७ ] 
वह क्या चीज हे, जो सिर के बल चलती है ? 
[ र८ ] 
सुख को हमेशा कहाँ पा सकते हो ! 
रे च्े रे | रे - पिये 
साथे आवबे साथे जाय । खाय न पिये न परे दिखाय॥ 
कुछ न रेल की करे सहाय | साथ लिये बिन रेल न जाय ॥ 
[ ३० | ' 
दुइ पग चले चार लटकाये, तीन सीस दुइ नेन। 
नहिं कोउ हुआ न होयगा, कहि गये तुलसी बैन | 
[ ३१ ] 


भारत के उस नेता का नाम बताझो, जिसके नाम सें दो रस्न 


जड़े हों ! 
[ रे ] 


तीन अक्षर का नाम हमारा | रहूँ गाँव में सबसे न्‍्यारा॥ 
पहला अक्षर जभी हटाओ । ब्राह्मन के हाथों में पाओ ॥ 
तिसरा अक्षर जभी हटाओ । हलवाई के घर में पाओ॥ 
दुसरा अक्षर जभी हटाओ | साहब का बैरा बन जाओ ॥ 


[ ३३ |] 


एक सींग की गाय | जितना खिलाओ उतना खाय | 


३१६ पहेलियाँ [ बुकोवल ] 
[२४ | 


गने न सीत न ताति बयार। माने दिन न साँक भिनसार ॥। 
पीछे हटे न वह सुसताय | गठरी बाँबे आगे जाय ॥ 


[ ३४ |] 
५हिले औ दुसरे बिना, रोटी करे न कोय। 
पहिले ओ तिसरे त्रिना , करो काठ ना होय॥ 
तिसरे ओ सरे बिना, गीत न गावे कोय | 
तीनों अक्षर मिलें तब, नाम नगर का होय ॥ 
[ ३६ | 
ख है, पर दक-वी नहीं । 
[ २७ |] 
भरे ताल में तिरे पसेरी । 
मटपट बुको करो न देरी ॥ 
[ रे८ ] 
सीरो पाटी पावा चारि। तापर तकिया गद्दा मारि॥ 
दो जन सोव बाइस कान। बूमे कोई चतुर सुजान ॥ 
[ ३६ ] 
त्रिया एक बालक लिये गोद | अपने पति सों करत विनोद ॥ 
तीन जीव पे उन्निस आँखि | भरँठ कहीं तो संकर साखि ॥ 


[ ४० | 


एक आदमी ने पत्थर की एक सूर्ति की ओर देखते हुए कहा--- 
मेरे भाई बहन कोई नहीं है; पर इस मूर्ति का बाप मेरे बाप का लड़का है । 


बता», केसे ? 


[ ४१ | 


एक मुसलमान के यहाँ एक तश्तरी में आरह अंडे रक्‍खे थे। उसके 
बारह बच्चे आये, ओर उन्होंने एक एक अंडा ले लिये। तश्तरी में एक अंड। 


रह गया। केसे ९ 
[ ४२ | 
खाइ न पवन न पानी पिऐे। आपन मास खाइ के जिऐ ॥ 
चिकनी सुन्दरतीर समान । माँस चुके तब रहे न प्रान ॥ 
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[ ४३ ] 
गरीब की खाट जाड़े में लंबी होज़ाती है। कैसे ? 
[ ४४ |] 
सर में हूँ पर वाल नहीं । बेसन में, पर दाल नहीं ॥ 
सरपट में, पर चाल नहीं । सरगम में, पर ताल नहीं॥ 
[ ४५ ] 
मोहन ने पूछा--शेर किसे कहते हैं !? 
गुरुजी ने उत्तर दिया--बह बाट जो वजन में १६ छुटांक होता है, 
सेर कद लाता हे ? 
बताश्रो, गुरुजी ने ऐसा जवाब क्‍यों दिया ? 
[ ४६ | 
सिर पर सोहे गंगजल, मुंडाल गल माँहि। 
बाहन वाको वृषभ हे, शिव कहिये तो नाहिं॥ 
[ ४७ ] 
चहूँओर फिर आई । जिन देखा तिन खाई ॥ 
[ ४८ ] 
एक नारि वह है बहुरंगी | घर से बाहर. निकसे नंगी ॥ 
उस नारी का यही सिगार। सिर पर नथुनी मुँह पर बार॥ 
[ ४६ 
आधा भक्तन मुँह बसे, आधा गुनियन साथ। 
वाहि पसारी देत हैं, पुड़ी बोँंधि के हाथ ॥ 
वाहि -- उसको । 
[ ४० | 
जल में रहे मूठ नहिं भाखे, बसे सुनगर मेँमार। 
मच्छ कच्छ दादुर नहीं, पंडित करो विचार ॥ 
[ ४१ | 
आधा नर आधा मगराज | जुद्ध बिआहे आये काज ॥ 
आधा टूटि पेट माँ रहे। बासू केरि खगिनिया कहदे॥ 


[ ४२ ] 
मंगल होत कदै सिंवराज कहो केहि के दुख होत भिसेखो । 
कौन सभा महूँ बेठि न सोहत को नाहि जानत चित्त परेखो॥ . 


३१८ पहेलियां [ बुक्ोघल ] 


कौन निसा ससि को न उदोत भो का लखिके बिरही दुख पेखो ॥ 
बॉक के पूत विना अँखियान कुह निसि में ससि पूरन देख ॥ 


हु (४३ |] के 
दुइ मुँह छोट एक मुँह बड़ा । आधा मानुष लीले खड़ा ॥ 
बोचोंबीच लगावे फाँसी। नाम सुने पर आधे हॉँसो ॥ 


[ ४४ ] 
सावन टेढ़ि चेत माँ सरहरि | कहें सबलसिंह बुकौ नरहरि ॥ 
सरहरि -- सीधी | 
[ ४५ | 
भीतर पेट बहर हे आँती काँधे दान जमाये | 
कहें सबलसिंह खूब बना तर ऊपर हाथ लगाये ॥ 
बहर -- बाहर । श्रातो -- अंतड़ी । तर८"- नीचे 4 
[ ४६ |] 
छः: महीना क बिटिया बरिस दिन के पेट । 
बिटिया >- बेटी । पेट -- गर्भ । 


४७ ] 
एक चिरेया लेदीबेदी सांझे से पिरवाई | 
बोकर अंड़ा उज्जर उज़र करआ की उठवाई ॥ 
लेदीबेदी >- गर्भिणी । पिरवाई -- पीड़ा । कडआ -- टोकरा । 
[ ४८ ] 
बिल उखरि गई खूँटा खड़ा है । 
[ ५६ ] 
सूआ पंख महोख रँग, तित्तिर को अनुद्दारि | 
बगुला पंख मिलाय के, पठे देउडब्रजनारि ॥ 
[ ६० | 
पत लाल लाल पत गोल गोल खात की देयाँ सी सी ॥ 
दैयां -- समय । 


[९१ ] 
गरे गरेरुआ माथे टीका खर के आगे रोबे। 
तेकरे ऊपर किरिया राखी बिन बूमे जो सोने ॥ 
गरे >- गछ्षे में । गरेरुआ -- धारी या रस्सी । खर -- तिनका। किरिया +- 
कसम । ' 
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[ ६२ ] 
एक ताल माँ बसे तिवारी । बिन कुंजी के खोलें किवारी ॥ 
टेढ़ मेढ़ दुइये बार। जे न बूमे सग्गे सार ॥ 


बूँची गगरिया न तोसे उठे न तोरे बाप से ॥ 


( ६५ ) 
जब लगि रहों में बारि कुँवारि तब लगि मारेउ मोहीं | 
बियहि के मारो मोहीं तो में मद बखानों तोहीं ॥ 
( ६६ ) 
लागे तो लाज लागे बिना लागे बनत नायें। 
धन्य दे वन जीवन का जकरे लागत नाँय॥ 
( ६७ ) 


तर लोटा ऊपर सोंटा | तर धमके ऊपर चमके ॥ 
वि, 20 अल कर ५» 
छः गोड़ दुइ बाहाँ। पिठिया प पूँछि लोट, इ तमासा काहाँ॥ 


( ६६ ) 
यके हैवाँ अजब दीदम कि शश पावो दो सुम दारद। 
अजायब तर अज्ीं दीदम मियाने पुश्त दुम दारद॥ 
( ७० ) 
दिन भर घृमे पिय के संग | छपटी रहै रात भर अंग ॥ 
दिया देख के वह सरमाय | झट से सरकि दूर होइजाय॥ 


(७१ ) 
एक तरवर का फर है तर । पहिले नारी पीछे नर। 
वा फर को यह देखो हाल | बाहर खाल ओ भीतर बाल ॥ 


( ७२ ) 
खर आगे ओ पीछे कान | जो बूके सो चतुर सुजान॥ 
5 ( ७३ ) 


३/ से 
एक नार जब आँख मिलावे। देखनहारा नाक चढ़ावे। 


चतुर होय सो याको बूमे। सोबु्ी जिन थोड़ा सूमे॥ 


३२० पहेलियां [ बुमोवल _] 
( ४५४ ) 


एक नार ऐसन भई, थर थराय संब देह। 
वाह्दी के सन्मुख रहे, जासों लागो नेह ॥ 
( ७६ ) 
बहत काम का हे इक नर । आधे धड़ में उसका घर ॥ 
कुबड़ा होकर घर में जाय । खड़ा रहे तो कार्टे खाय॥ 
( ७७ ) 
कल्लू कुतिया कोदो खाय | पाद देय तो जी से जाय ॥ 
७८ ) 
कच्ची फूटे पकी त्रिकाय । गाँव की राड ले ले जायें ॥ 
( ७६ ) 
एक लई, दो फेक दई । 
८० ) 
चार पाहुने चार लुचुई | एक एक के मुँह में दो दो दई ॥ 
( ८१ ) 
एक रूख में पथरे पाथर । 
( ८२ ) 
बिना सूत चोली सिली, फुलरी लगी हजार । 
छे महीना तक पहिरि के, कोरी धरी उतार॥ 
( परे ) 
बाप बड़ो बेटा बढ़ो, नाती बड़ो अमोल । 
पे पनाति पेदा भयो, दो कोड़ी को मोल ॥ 
( ८४ ) 
चोंसठ घोड़े एक सवार | 
( ८५ ) | ' 
चेँदा ऐसी चाँदनी, सूरज ऐसी जोत। 
तेरे होय तो दे सखी, बाह्मन आई नन्‍्योत॥ 


(८६ ). 
चार चाक चले दो सूप चले। आगे नाग चले पीछे गोद चले ॥ 
(८७ ) 
एक मोरे मासा हजार मोरे भाई । वाह रे मोरे मामा लाखन निहुराई।॥ 
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( ८८ ) 
फ कप ९ 
एक लइ, दो फेंक दई । 
( ८६ ) 
३/ आर बे २ 
हाथ कटे पाँव कटे पेट धम्मक धेया । जिंदा पै मुरदा चढ़ा देखि लेव मैया॥ 
( ६० ) 


फल पर ताल गाल पर तरबर तामें फूल लगी री। 
तामें दामिनि दसक्रि रही है बूढ़ी जवान भुको री॥ .', 
(६१ ) 
एक भुजा धारन किये बेठो गद्दो डाल। 
सब जग बस में कर लियो, नहीं है तन पर खाल ॥ 
( ६२ ) र 
लाल कोठ रया टिकुलिन भरी । 


घासीराम की पहेलियाँ 
| [५४] 
घासीराम एक कुँवें पर बाटी बनाकर खाने बेठे तथ, एक सुश्री ने 
पर्चा-- 
बाप को नाँव सोई पूत को नाँव नाती को नाव कछु ओर | 
इसका अर्थ बताओ घासी, तब तुम नाओ कोर ॥ 
वह कु वें से पानी निकालकर हंडा भर रही थी। घासोराम ने जबाब 
दिया :-+ 
अकास वाको घोंसला, पताल" वाको अंडा। 
इसका अथ बताओ गोरी, तब तुम भरो हंडा ॥ 
सन्नी ने कहा--- 
लाल रंग का बाप वाको, बेटा रंग सफेद । 
इसका अर्थ बताओ धघासी, बहुत पढ़े हो वेद ॥ 
इतने में एक और स्श्री पानी भरने आई । उसने दोनों का ऊंगढ़ा 
. सुगा और यह कद कर फेसला कर दिया-- 


३२२ पहेलियाँ [ बुकोवल ] 


जेहि के मारे महिगल माते और पेरावे घानी। 
घासी अपना कोर उठाओ, तुम ले जाओ पानी ॥ 
महिगल 5८ हाथो । 
5 ३ ७७ ( हा ) रस २५ 
सावन फूले चेत में फरे। ऐसो रूख बोइ का करे॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहो हेरे॥ 


३ 
थी हाथ हथिनिया काँधे | कहाँ जात हो बकुचा बाँघे ॥ 
घासी कहें सवासी खरे । है नियरे पर, पहहौ हेरे॥ 


(४) 
पहुँचा एक हथेली तीनि। अँगुरी ,लहेनि विधाता छीनि ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे पर, पहहौ हेरे॥ 
(४) 
नीचे पानी ऊपर आग। वजी बॉसुरी निकस्यो नाग॥ 
घासी कहें सवासी खेये। है नियरे, पर पहहौ हेरे॥ 


६ 
रागी बड़े राग नहिं जानें | गाय खाय वाह्यन नहिं मानें ॥ 
रव॒त्प पाँव देही पर धरे । काम कसाइन केसे 
घासी कहे सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहो हेरे॥ 
>> 
देतहोंय तो न लाना। न देत होयँ तो लाना। 
घासी कहें सवासी खेरे । है नियरे, पर पहहौ हेरे ॥ 
(८) 
कारो है पर कौवा नाहिं। रूख चढ़े पर बँदर नाहिं॥ 
मुँह को मोटो भिड़द्दा नाहिं। कमर को पतलो चीना साहि ॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहह्ौं हेरे॥ 
(६) 
जबे खबाओ तबही खाती | खाती जाती चलती जाती ॥ 
चलती जाती हृगती जाती। सबके घर घर है दिखलाती ॥ 
घासी कहें सबासी खेरे। है नियरे, पर पह्द्दो हेरे॥ 
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( १० ) 
अमिली सी दे कहूं न रू ठ । नोचे लगा काठ का मूठ ॥ 
' घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहो हेरे॥ 
११) 
जो तुम समझे सो है नाहिं। उरद बखेरे घर के माहि॥ 
घासी कहें सवासी खेरे। है नियरे, पर पहहों हेरे॥ 
( १२) 
अपुना परी रहे दिन राति। और परो देखि अनखाति॥ 
ऐसी एक अनोखी नारि। घर घर राखे भारि बुहारि॥ 
घासी कहें सवासी खरे। हे नियरे, पर पहही हेरे॥ 


खुसरों की पहेलियोँ 
मुकरिवों, दो-सखुने ओर ढकोसले 

अमीर खुसरो ( जन्म सं० १३१२, सत्यु स० १$इ८२ ) ने हिन्दुओं 
को बोलचाल की भाषा में बहुत-सो पद्देलियां और दूसरे रोचक विषग्रों पर 
कवितायें लिखी हें । इसको देखा-देखी सवासी खेरे के घासी राम, बिगहपुर के 
पंडित और बासू की खगोीनिया आदि ने भी पद्देलियां कहीं, पर उनका ठीक- 
पता नहीं । गाँवों में इन सभी का काफी प्रचार दे ओ( लोग बोलचाल में हँसी 
मजाक और बुद्धि का चमत्कार देखने-दिखाने में इसका प्रयोग करते ही रहते 
हैं। यहाँ कुछ ज्यादा प्रचलित पद्देलियां, ठकोसके, दो सखुने श्रौर मुकरियां 
दी जाती हैं :-- 


पहेलियों 


(१) 
श्याम बरन ओ दाँत अनेक, लचकत जेसी नारी। 
दोनों हाथ से खुसरों खींचे, और कहें तु आरी ॥ 
(२) 
पौन चलत वह देह बढ़ाबे | जल पीवत वह जीव गेँबाबे ॥ 
है वह प्यारी सुन्दर नार। नार नहीं पर दे वह नार॥ 
नार(फारसी) -+ भार । 
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(३) 


बाला था जब सब को भाया । बड़ा हुआ कछु काम न आया ॥ 
खुसरो कह दिया उसका नाँव। अथ करो या छोड़ो गाँव ॥ 
(४) 
सावन भादों तहत चलत हे, माघ पूस में थोरी। 
अमोर खुसरा यों कहे, तू बूक पहेली मोरी ॥ 
(४ ) 
हाड़ की देही उज्जल रंग | लिपटा रहे नार के संग॥ 
चोरी की न। खून किय | | स सिर क्‍यों काट लिया ॥ 


बीसों का सिर काट लिया | ना मारा ना खून किया॥ 
(७) 
आना जाना उसका जे | घर जाये लकड़ी खाये। 
प्् 
आवबे तो अँधेरी लावे। जावे तो सव सुख ले जावे ॥ 
९/ पे ७३ 
क्या जानें वद्द केसा है | जेसा देखो वैसा है॥ 


& ) 
हाथ में लीजे | देखा कीजे ॥ 
( १० ) 
एक राजा को अनोखी रानो । नीचे से वह पीये पानी ॥ 
(११) . 
एक नार ने अचरज किया। साँप मार पिंजरे में दिया । 
जा जों साँप ताल को खाय। सूखे ताल साँप मर जाय ॥ 
( १२ ) 
आगे आगे बहिना आई पीछे पीछे भइया। 
दाँत निकारे वाबा आये बुरका ओढ़े मइया ॥ 
( ११३ ) 
०५ तरुवर का फल है तर । पहिले नारी पोछे नर॥ 
वा फल की यह देखो चाल | बाहर खाल ओ भीतर बाल ॥ 
ह ( १४ ) 
धूप लगे वह पेदा होये छाँव देख मुरमाये । 
एरी सखी में तुमसे पूछूँ दवा लगे मर जाये ॥ 
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( १४ ) 
खेत में उपजे सब कोई खाय | घर में होय तो घर खा जाय ॥ 
( १६ ) 
बात की बात ठठोली की ठठोली | मरद की गाँठ औरत ने खोली ॥ 
६१७ .): 
डाला था सबको मन भाया | टॉग उठाऋर खेल बनाया ॥ 
कमर पकड़ के दिया ढकेल । जब होवे वह पूरा खेल॥ 
४ ( १८ ) 
एक पुरुष बहुते गुन भरा। लेटा जागे सोबे खड़ा ॥ 
उलटा होकर डाले बल | यह देखो करता का खेल ॥ 
( १६ ) 
नई की ढीली पुरानी की तंग । बूको तो ब॒को नहीं चलो देरे संग ॥ 
( २० ) 
दानाई से दाँत उस पे लगाता नहीं कोई 
सब उसको भुनाते हैं पे खाता नहीं कोई ॥ 
(६ २१ ) है 
पानी में निस दिन रहे, जाके हाड़ न माँस | 
काम करे तरवार का, फिर पानी में बास ॥ 
(६ २२ ) 
एक कहानी में कहूँ, तू सुन ले मेरे पूत। 
बिना परों वह उड़ गया, बॉध गले में सूत ॥ 
( २३ ) 
मिला रहे तो नर रहे, श्रलग होय तो नार | 
सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे बिचार ॥ 
( २४ ) 
सर पर जाली पेट से खाली | पसली देख एक एक निराली ॥ 
(२५) 
जलकर उपजे जल में रहे । आँखों देखा खुसरो कहे ॥ 


मुकरियाँ 


(१) 
२ में बे ८ रे ३५ 
बरस बरस वह देस में आवे | मुँह से मुँह लगाय रस प्यावे ॥ 
वा खातिर में खरचे दाम। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि आम ॥ 


(२) 
कसके छाती पकड़े रहे | मुँह से बोले बात न कहे ॥ 
ऐसा है कामिन का रंगिया। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि अंगिया ॥ 
(२) 
पड़ी थी में अचानक चढ़ि आयो । जब उत्तरयो तब पसीनो आयो ॥ 
सहम गई नहिं सकी पुकार। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि बुखार ॥ 


(४) 
रात समय वह ऊपर आवबे | भोर भये वह घर उठ जावे॥ 
यह अचरज है सब से न्यारा। ऐ सखि साजन ? ना सखि तारा॥ 
(४ ) 
नंगे पाँव फिरन नहिं देत। पाँव में धूर लगन नहीं देत ॥ 
पाँव का चूमा लेत निपूता। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि जूता॥ 


(६) 
न्हाय धोय सेज मेरी आयो। ले चूमा मुँह मुंहहि लगायो। 
इतनो बात में थुक्कम धुक्का | ऐ सखि ! साजन ? ना सखि हुक्का॥ 
(७) 
सारी रैन मोरे रुंग जागा । भोर भये तब बिछुड़न लागा॥ 
वाके बिछुड़त फाटे हिण। ऐ सखि ! साजन ? ना सखि दिया |। 
(८) 
जब माँगूँ' तब जल भर लावे। मेरे तन की तपन बुमाबे ॥ 
मन का भारी तन का छोटा। ऐ सखि साजन ! ना सखि लोटा ॥ 
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(६ ) 
जब मोरे मंदिर में आबे। सोत मुझको आनि जगाबे॥ 
पढ्ृत फिरत वह बिरह के अच्छुर । एऐ सखि ! साजन ? ना सखि मच्छर॥ 
( १० ) 
बेर बेर सोवतहिं जगावे । ना जागूँ तो काटे खाबे। 
र्‌ः में ( पर शा 
व्याकुल हुई में हककी बकक्‍की | ए सखि! साजन ? ना सखि मक्खी॥ 


दो सखुने 


रोटी जली क्‍यों ? घोड़ा अड़ा क्‍यों ? पान सड़ा क्‍यों ? 
हे (२) हे 
अनार क्‍यों न चक्खा ? वजीर क्‍यों न रक्खा ? 
(३) ह 
बाह्मन प्यासा क्‍यों ? गदहा उदासा क्‍यों ? 
. (४) 
सितार क्‍यों न बजा ? औरत क्यों न नहाई ? 


घर क्यों अधियारा | फकीर क्यों बत्रिगड़ा ? 


(६) 
बाह्यन क्‍यों न नहाया ? धोबिन क्यों मारी गई ? 


टकोसले 


ढकोसले बुमौवल से भिन्न होते हैं । ढकांसलों में बे-सिर-पेर को 
झसंभव बातें होती हैं, जो हँसाने का काम देती हें । कैसा भो उदास आदमो 
हो, ढकोसले सुनकर हँसे बिना न रहेगा। 

हिन्दी में भ्रमीर खुसरों के ढकोसले बहुत मशहूर हैं। लेकिन वे 
झमीर खुसरों के दिमाग़ की कोई नई उपज नहीं थे । गांवों में ढझोसले कदने 
की चाल बहुत पुरानी है। और अभी तो इसी बात का कोई प्रमाण नहीं है 
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कि जय ढकोसले अ्रमीर खुसरो के नाम से चल रहे हैं, वे सब उन्हीं के बनाये 
हैं; और यह भी संभव है कि श्रमीर खुसरों ने देहाती ढकोसलों को देखकर 
ही उसी तज पर अपने ढकोसले बनाये हों 
यहाँ कुछ ढकोसले दिये जाते हैं, जिनमें अमीर खुसरों के बनाये हुये 
कद्दे जाने वाले भी सम्मिलित हैं । हा 
२ 
ऊँट पनारे वहि चला, में जानों पिय मोर । 
हाथ नाइ घिउ हूँ ढ़न लागी, मिला कठोती क बेंट ॥ 
(९२ ) 
रजवा क विटिया भुजावे चली राब। 
बसुला रुखान हये नादि कैसे पछोरों खिचरी ॥। 


मोरे पिछवरवाँ बेरि फूली लदाबद्द पहिती। 
एक इंडा जो मारयों दमरी क नो गज माठा ॥ 


४ 
ऊँटिन कहे ऊँट सों, सुंनु पिय मोरो बात ' 
राजा एक पद्मिनी हरे, हा कोउ मोहीं क सुगात ॥ 
४ 


भादों पक्‍की पीपली झड़ झड़ पड़े कपास । हे 
बी मेहतरानी दाल /308 या नंगा द्वी सो रहें ॥ 
६ 


पीपल पकी पपोलियाँ मड़ मड़ पढ़े हैं बेर । 
सर में लगा खटाक से वाह बे तेरो मिठास ॥। 


(७) 
भैंस चढ़ी बबुल पर लप लप गूलर खाय । 
दुम उठा कर देख! तो पूरनमासी के तीन दिन ॥ 
प्र 


(८) 
गोरी के नेना ऐमे बड़े जैसे बैल के 
(६) 


अमीर खुसरो से एक स्त्री ने खीर पर, दूसरी ने चर्ख पर, तीसरी ने कु 

पर, और चौथी ने ढोल पर पद्देली बनाने कहा, तब खसरो ने यह जवाब दियाः- 
खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जला। 
झाया कुतता खा गया, तू बैठी ढोल बजा ॥ 


पहेलियों के उत्तर 


आकाश ओर समय 


१--आ्राकाश और तारे 
२--तारे 
३--सूय, बादल, चन्द्रमा, तारे 
४--तारे श्रोर चन्द्रमा 
४--सूरज तपसी तप करे, 
ब्रह्मा नित्ति नहाये। 
इन्द्र जो सब रस उगिले, 
धरती सब रस खाय ॥ 
६--तारे 
७--बष, महोना, दिन 
८--समय 
$--अ्रधेरा 
१०--वर्ष, महीना भर दिन 
१३--दृज का चांद 
१२--तारे और चन्द्रमा 


आग 
१---चघुर्वां, बादल 
२--शुवों 
३--थाग 


पानी 
१--ञोस पड़ी थी रात में, 


भीजे सब बनराय । 


घड़ा न डूबे लोटिया, 
यों पंछी प्यासा जाग ॥ 
२--नदी 
ई--ओस 
४--पानी 
६--श्रो ला 
६--ओरोस 


पशु-पक्ती, जीव-जन्‍्तु 


१--बर 
२--बर 
३--बिच्छू 
४--जोंक 
<४--खट मल 
६--बथा का घोंसला 
७--सुँ इस (पानी का एक जानव() 
८--दो आदमी, एक ऊंट 
६--मोर 
१०--जूँ 
११--घुन 
१२---बिल्ली-मोर , धोड़ा-ची ल, सा रस- 
हाथी 
१३--मधुमक्खी का छुत्ता 


३३० 


१४--गाय- मेंस का थन 

१ ४--सब चिड़ियों के । पर "पंख । 

१६--हिन हिनाना, चिधाइना, रे भाना, 
भू कना, मिसियाना, गरजना, 
कूकना, गु जारना, भिनभिनाना, 
रंकना । 

१७--साँड़ 

अन्न, फल-फूल, पेड़-पोधे 


१--भुट्टा 
२---खि नो 
३--सिंघाड़ा 
४--बरगद । गद -- रोग (संस्कृत) 
४--महुवे की कली, फूल, फल और 
यीज (कोइय।) 
६---समूली 
छ --मुली 
८--हैख 
४--अ्रमर बेल 
१०--लाल मिर्चा 
१ १--उढद 
१२---कटहल 
१३--नारियल 
१ ४---चना 


१४---अ्रफीम का बीज 
१६--अरहर 


१७--हल दी 
१८---पढ़वा (सन» 
१६---तुलसी-दल् 


२०--गोम 


पहेलियों के उत्तर 


२१--खरबूजा 

२२---अआाम 

२३--जामुन 

२४--गन्ना 

२४--श्राम, दो पैर, पाँच डेँगलियां, 
बत्तीस दाँत, एक जोभ, एक 
पेट 

२६--लहसुन 

२७--प्याज या पातगोभी 

२८--मकतके का भुद्दा 

२६--कसेरू 

३०--लहसुन 

३१--नारियल की गिरो 

३२--इलायची 


शरीर 
१--एक अरगूठा चार श्रेगुलियां 
२--हाथ का अ्रंगूठा 
३---पीठ 
४--श्रॉख 
&--श्रॉख 
६--सिर के बाल 
७---आओंठ , 
८--हष्टि 
३--हाथ-पर के अंगूठे और अ्रैंगु- 
क्यों 
१०--जी भ 
१ १--नाड़ी 
१२--दाँत और जीभ 
4३--नाढ़ी 
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कुंडुम्ब 


१---सरदहज ओर ननदोई 


२--दो बेटा, एक बाप 
३--माँ, बेटो , नवासी 


व्यवसाय 
१--नाई की नहम्नी 
२--दो कहारों की डोली 
३--जाल 
४ -हथोड़ी 
*--कुम्हार का चाक 
६---करोल्ह्‌ 
७--निहाई, दथीड़ा, फिर सेंड्सी 
म--मिट्टी के बरतन 
&--कुम्हार 
१०--कहार 
११--धघुनिये के हाथ में रूदे घुनने का 
मुँ गरा और कंधे पर कमान था 
१२--मेघ-नाद "5" बादल को गरज। 
कुम्भ-करन ++ कुम्हार । चक्र -- 
चाक । 
१६--पको हाँड़ी । 


आहार 
१--कौर 


२--पूरी 

३--मैंस का थन ओर दूध 
४--जडढ़द या मूंग को दाल 
ए--भात 


६---बढ़ी-पकोड़ी 


३३१ 


७--पान, सुपारी, कत्था, चूना 
८---जलेबी 
६--गनने का रस 
१०--द ही 
११--कचौोड़ी (उड़द और गेहूँ) 
१२--पान,सुपारी, कत्था, चुना । 


घर-गृहस्थी की वस्तुएं 

१--चल नी 

२--दिया 

३--चारपाई 

४--कु वा 

४--बत्ती और तेल 

६--खाट 

७--चूडढ़ी का जोड़ 
८--बढ़नी ( भाड़ ) 

६--चारपाई 
१०--नथुनी 
११--दिया 
१२--सुई 
१३--पै बंद 
१४--कढ़ाई और तवा 
१ ४--साँकल 
१६--पोतन!, जिससे चल्हां पोता 

जाता है । 

१७--पीकदानी 
१८--सुई-तागा 
१६--मोट (चरस) 
२०--तराजू 


२१--साइकिल 


३३६ 


२२--हैंगा (सिरावन) । हेँँगा चार 
बैल खींचते हैं, ओर दो 
आदमी चलाते हें। 

२३--पाचा, जिससे किसान अन्न का 
डंठल बटोरता है । 

२४--किवाड़ 

२४६---मूसल 

२६-- काजल 

२७--हल 

 २८--नार (रस्सी ) ओर मोद् (चरस) 

२६--बेड़ी (सिंचाई के लिए कूँ वें से 
डोल-ह्ार। पानी निकालना) 

३०--दातुन 

३१--तराजू 

३२--सुई-तागा 

३३---चटाई 

३४--कंघोी 

३९२--दवात 

३६--ताला 


गणित 


१--आहक--उड़्द क्‍या भाव ? 
बनिया--ग्यारह सेर । 
ग्राहक--पछोर कर लूँगा 
बनिया--तब दस सेर दू गा। 
२--तीन तीतर 


इ--३ मेंस, १५ गाय, २ बकरी । 


---सने 
€--दो जोड़ी बैलों का पटेला या 
हंगा। 


पहेलियों के उत्तर 


६--श्राधा सेर 

७--१, दे, £, २७ सेर के बाट 

८--एक आदमी दूसरी तरफ जाकर 
किसी का घर फूँक दे। दोनों 
रखवाले आग बुझाने चले 
जायेंगे। इधर दोनों श्रादमी काड़ी 
में जाकर गीदड़ की बोली बोल 
दें। दोनों कत्ते उसकी ओः 
दोड़ जायगे । फिर एक आरादमो 
मोर की बोली बोल दे, तो 
सॉप डरकर भाग जायगा। 
बस, चौथा आदमी जो खाली 


है, कटहल तोड़कर चंपत हो 
जायेगा । 


8-७, ७, ७, १, £, £& 
१०---अश्रादमी पहले बकरी को नाव 
पर साथ ले जाकर पार उतार 
आया । फिर पान लेगया और 
बकरी को वापस लेता आया । 
फिर भेड़िये को पार ले गया, और 
बकरी को इसी पार छोड़ता 
गया । फिर वापस आकर 
बकरी को ले गया। 
१९---६ दे 
१२---१ ०७ 
१३--४६ व ९७ रुपये कमाये । देवी 
का धन दे देने पर बराबर बचे। 
१ ४---चार | 
१६---छुब्बिस पर चौबिस धरे, 
तापर चारि सुजान ॥ 


ग्राम-साहित्य 


सात सुझ्ष दहिने धरे, 
यही बिया परमान ॥ 

१६---नं० १--३३ मन; ने० २-- 
१७ मन; नं० ३---६ मन; नं० 
४--* मन ३ 

१७--७ ६ 

१८--४ फावड़े, वजन २० सेर; १ 
कदाल, वजन २॥ सेर ३९ 
खुरपे, वजन १७॥ सेर । 

१६--पहले आठ सेर वाले बरतन में 
से पाँच सेर घी निकालकर 
पाँच सेर घाले बरतन में भर 
दिया । फिर पांच सर वाले 
में से तीन सेर निकालकर 
आठ सेर वाले बरतन में डाल 
दिया । फिर पांच सेर मैं 
जो दो सेर बचा था, उसे 
तीन सेर वाले में डाल दिया। 
फिर आठ सेर वाले में पांच 
सेर वाले को भरा । फिर पाँच 
सेर वाले से तोन सेर वाले में 
एक सेर डाला | उसमें दो पेर 
पहले ही से था | इससे १ सेर 


से अधिक उसमें समा न सका। 


पाँच सेर वाले में चार सेर बचा 
था, और तीन सेर वाले 
का तीन सेर मिलकर चार सेर 
दुसरे को मिल गया । 

२०० चार पैसे 


३३३ 


२१--१ २, २४७, ४८, £%६ 

२२---हे 

२३--१, २, ४, 5, १६ 

२४---४ 

२<€--मोहन ने पहले सात मन फो 
रुपये के भाव से एक रुपये का 
और सोहन ने इसी भाव से 
चौद॒ह रुपये का गेहूँ बेंचा। 
कद्ध दिनों बाद गेहूँ का भाव 
चढ़ जाने से उन्होंने श्रपना 
अपना गेहूँ तेरह रुपये फी मन 
के भाव से बँचे। उनको क्रमशः 
उन्तालिस रुपये श्रोर छुब्बीस 
रुपये मिले । एक रुपया और 
चौद॒ह रुपये वे पहले हो पा 
चुके थे । इस तरह दोनों को 
चालोस-चालीस रुपये मिले । 

२६---६ छुटांक 

२७---साढ़े तोन मील फी घंटा 

श्८घ---श्राऋ्वा घंटा 

२६---१५ भोरे 

३०--पहला लड़का--१, ७, १३, १६, 
२९; दूसरा लड़का--२; ८, १४ 
२०, २१; तीसरा लद॒का--है € 
१४, १६, २२; चोथा लड़का-- 
४, १०, १३ १७; रे३ पाँचवां 
लड़का--*, ६, १२, १८; २४ 

३१--प८६६६४४६६६३७७००६ मन. 
१२ सेर, २ छुटांक, £ माशा; 
७ रक्ती, र चावल। 


३३४ पहेलियों के उत्तर 


३२--पहले पेड़ पर सात; दृहरे पेड़ 


पर पाँच । 
३३---५२४२८८ रुपये 
३४--रावण, ब्रह्मा, शिव 
३४--१, ३, ६, २७ सेर 
३६--६ श्राम 
३७--१ ०४ भैंस 
३८--१४४० कोवे 
३६--१०६४४४८०० दिन में 


छ०-- 


विविध 


१---शतरंज 
२---लाठी, बिद्ली 
३---चोपढ़ 
४--माली चादे बरसना, 
घधोबी चाह धूप ॥ 
साहु चादे बोलना, 
चोर चाहे चूप ॥ 
४--नयन सरोवर पात्ष बिनजु, 
घरम मुल बिनु डाल । 
जीव पस्ेरू पंख बिनु, 
मोत नींद बिनु काल ॥ 
६---पुस्तक 
७--चारपाईं, कर्सी 
८--केचुल 
६---आदमी 
५४००-“अहदुऊ 
११ सड़क, राह 
१२--तोप, टेलीफोन 


१३--शंर 

१४--सीं ग 

१४--केंचुल 

१६---अक्षर 

१७--टटटटर 

१८--धनु ष-बाण 

१६--रेलगाड़ी 

२०-- घड़ी 

२१--बंदूक, टेलीफोन 

२२--रेलगाढ़ी 

२३--दस्ताना 

रे ४--चप 

२९-- घूल 

२६--लिखकर 

२७---जूते की कील 

२८--होए में 

२६--घरघराहट 

३०--अ्रवशकमार 

३१--जवाहर लाल 

३२--मैदान 

३३--दाल दुछ्षने की चबकी 

३४-- साइकार का ब्याज 

३९--पभागरा 

३६--कसम 

३७--महट्ट में मक्खन 

इ८--रावण और मंदोदरी 

३६--पार्वती, स्थामि कार्तिक और 
शिव 

४०--स्वयं मूतिकार 


ग्राम-साहित्य ३३४ 


४१--बारहवें ने तशतरी समेत अंडा ६१--भोंरा 


उठा लिया ६२---घोंघा 
४२--मोमबत्ती ६३--मींगा मछुलो 
४३--क्योंकि वह जाड़े के मारे पैर ६४--कु वा 

सिकोढ़ लेता है । ६ ४---गगरो 
४४--स श्रक्षर ६६--पे बंद 
४६४--गुरुजी जानते थे कि मोहन स १७४-हुक्‍्का 

को श बोलता है । ६८--तराजू 
४६--रहट ६६--तराजू 
४७--खाई ७०--परहाई' 
४८--तलवार ७१--आम 
४६--हरताल ७२---खरगोश 
£०--पानी की घड़ी ७३--ऐनक 
*१--नरसिहा ७४--ऐनक 
९२--बॉम का पुत्र; अँधा; श्रमावस्या १*-ऊँतुबनुमा 

की रात में; पूण चन्द्रमा ७६-- चाकू 
४३--पाजामा ७७---तोप 
*९४--पगडंडी ७८---गागर 
४४--चिकारा (सारंगी की तरह का ७६--चक्‍्को 

एक बाजा) ८०--चारपाईं 


४६--गोमिया (एक मिठाई, जो गेहूँ 5१ “कैथ का पेड़ 
के आटे के भीतर चीनी रखकर ८रे--सॉप की केचुद 


बनती है ) ८३--दूध दही मक्खन मद्ठा 
४७--महुवा ८<४--पैसा रुपया 


€८--महुवा (महुवे का फूल पेड़ में ८*--आग 
एक नन्‍हीं सी खूंटी से टेंगा ८5६--हाथी 
रहता है फूल चू पढ़ता है, तो ८5७०--कुँवा 
खूँ टी कोहया बन बन जाती है. ममल“ादातुन 
*६--पान का बीढ़ा' ८६--मशक 
६०---ज्ाज मिर्चा ६०--चित्रम 


दिये की बत्ती 


शरर पहेलियाँ ( बुकोवल ) 
8६१--जाँत हा 
8४२--लाल मर्चा कस 
घासीराम की पहेलियाँ._ १४--पसीना 
१--महुवा १९--फूट (फल) 
२--बबूल १६--ताला-चाबी 
१--जुलाहै का एज और गजो.. *” गला (हिंडोला) 
(कपड़ा) १८--चरखा 
४--ढाक का पत्ता १8--चिलम 
४--हुक्का २०--रुपया 
६--मच्छुर २१--कुम्हार का चाक 
७-हैंगा २२--कम्हार का डोरा 
८--चींटा २३--पतंग 
$४--चक्‍की २९--चना 
१०--हँसिया २९--मोढ़ा 
११--समक्खि या २६--काजल 
१२--बढ़नी ( भाड़, ) पु 
खुसरो की पहेलियाँ सुकरियों 
१---आरी ३--श्राम 
- आस २--श्रेंगिया (चोली) 
३--दिया ३---अुखार 
४---मोरी ४--तारा 
४---नाखून (जता 
६---नाखून ६ “>हुक्का 
$---भारी ७---दिया 
५ श्राँख ८--क्षोट 
(--दर्पण ६--मच्छुर 
'“-दिये की बत्ती १०--मक्खी 


प्राम-साहित्य ३३७ 


दो सखने ढकोंसले 
१--फेरा न था ढकोसलों का कोई श्र ही नहीं 
२--दाना न था| दाना >' बुद्धिमान होता। बे-मेल शब्दों को जोड़कर 
बीज उनसे निरथ्थक आनंद लिया जाता है। 
३--ल्लोटा न था बही ढकोसला कहलाता हैं । 
४--परदा न था 
४--दिया नथा किन हल 


६---घोती न थी 


लाल बहादुर शास्त्री राप्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
बा 24/ववंद्रा 9॥क्‍8ाय दामों त्वचा ण 4 बाग (वा? 
स्नस्त री ; 
१॥(55().)२[ए8 
अवाप्ति मं ७० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दे । 
गिए्ब्ष्ट 7हएाा 5 900 0 07 8606 (6 0९ ]350 #क्षा॥0९0 








>90०!० ७ 
दिनांक उधारकर्ता दो उधा रकर्ता 
को की संख्या बे की सख्या 
पर 80705 ८।*६ १6 30770 ए6"$ 
व डक 2 5 0 मा न 
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